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1 रुद्राभिषेक प जन विधि ॥ 
दारा | 
“रा बताई गई सामग्री को इकटठा करे । फिर बनाई गई वेदी को 


करे । यथास्था 
गन्धाक्षत, थप पुष्प, जलवात्र, अर्धणात्र नेवे चि भय न जी को याता र और 
१ वध वभन्न फल विल्व पत्र और पानादि पूजन सामग्री. : 


एकवित करें । ब्रहमा 
हमा: अचाय) अजमान आदि को 
आसन बिछाये । इसके 
बाद अक्षत और पीली 


| सरसों लेकर निम्न भन्त्र बोले-- 
छ अपसपन्तु ते भता ये भता तिमाथिता; । ये भ तः 
कतारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया। जपक्रानन्तु भ तानि पिशाच | 
। सवयाम विरोधेन शिवकश समारभे ॥ 


सर्वतो दिशः 
मी रम्‌ ऐश्वशराय नमः इससेपुर्व दिशा में। ओर म्‌ आज्नेश्वराय 
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`| सर्व प्रथम पुरोहित के 
, | गोबर से लीप पोत कर शुद्ध क 
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(३) 
इससे अग्निकोग में । यसेश्‍्वराय.नस -इससे दक्षिण. दिशा सें । 


इससे आकाश में । अनन्तेश्वराय नसः-इससे भ स्लिपर । 
सर्वेश्वराय नमः--इससे चारो ओर सरसों. डाल द । 


इसके बाद यजमान आसन पर बठकेर आचमन करेभौर दीपक जलावे. फिर: गौ दान का 
भन्त्रो का उच्चारण कर । . 
कल्प करें शुद्ध होकर स्वस्तिवाचन के 
कै अव स्वस्ति 1उन ® 


१-३४ आ नो भद्रा क्रतबो, २- देवाना सद्राः, ३-तान्पवया, 


. 
Deh sea! 


चित्रा तीश्दराय नमः-इससे नेऋ त्व कोण स। बरुणेश्वराय | 
मः-इ ४से पश्चिम दिशा में बायव्येशवर'य नसः इससे 
ब्रायव्यकोण में। सोसेश्‍बराध नमः-इससे उत्तर दिशा सँ । 
इशानेश्वराय नमः-इससे ईशान कोण सें । आकाशेश्व राय नसः. 


गी 
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| ३-तन्योबातो, ५-तसीशांन जगलः, ६-स्वस्ति न इन्द्रो; ७ 

. | पृषदश्वा स्तः, ८-भद्रकर्णोस्ति॥। १ 
| _ संकल्प-हरि ॐ ३ तत्सत्‌ विष्णु: ३ श्रीमद्‌ भगवती सहा- 
| पैरुषश्य बिष्णोराज्ञया प्रवतत मामस्य स नञ्षो अद्य. ग्लो 

द्वितीय पराद्धे श्री शवेतचाराह कश्पे बैवरत मन्बस्तरे अष्टा- 

' | बिशतितमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे भारतवर्णे भरतखण्डे 

| | ` जम्बूढीपे भार्याब््तान्तर्गते अमुक क्षेत्र बौद्धाबतारे बिक्रम शके ` 

| सृष्ठि संदत्सराणां भध्येऽभुक नाम्नि संवत्सरेऽमुकायने अमुक 
ऋतों अभुक भासे अम्‌ क पक्ष अमुकवासरे अमुक तिथो अमक 
राशि स्थिते सूये अमुक राशि स्थिते चन्द्रमसि. शुभ यतियो i 
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(०) न | 
अय ह सम सभार्यापुल्नकुटुम्बस्याथुरारोग्येश्व्य सम्पादनाथ, 
दारिद्रय दुःख सो भाग्य महामारी दोषोपशमनाथ ग्रहदशान्त-. 
दशा चोप दशा गोचर दशा दोषोप शमनाथं ब्राह्याम्यन्तर शरी 
रस्थ समस्त रोगाणां सिर्वत्ति पूर्वकमारोग्याब्राप्ति पुरःसर 
श्री साम्ब सदाशिव प्रीयते दीपकलश गणेश पूजन पूर्वकं शी 
साम्ब. सदाशिवोपरि दुग्धादिधारथा जलधारया ब अभिषेकं |` . 
| कतु तथा महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती प्रसाद सिद्धये | ` 
` मार्ककण्डेय पुराणान्तर्गत शोप्तशति स्तोत्रस्य यथा संख्या वृत्ति | ` 
` | केवल पाठकर्सकत्तु ।सार्कण्डेय उ०-इत्यारम्भ सावणिभ विता | | 

i ति पर्यन्त । पतिमंत्र शरणायत दीनात्त' परित्राणंपरा- | | 


Pe HO 


Stas कक. 
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| नोहे. (६?) 
यणे। सर्वस्णाति हरेदेन नारायणि नघोस्तते इति भरलेल अन्येन 


चा रोगानु शेषानित्यादि संत्रेण दर्थ संख्यावृत्ति संघटित पाठ 
| कैस कत्तु बा तथाऽत्सन्कसंयी परशेश्बर प्रोतिद्वारा सर्गाभ्युद- 


'वाप्तथे पृण््राहबाचनं । कत्त अमुकयोलो; परनंब्राह्मसं अमुक 


3° वृत्त 5स्मि (वृताः रभः) इति प्र वेव जनम्‌ । याथाबिहित कर्स 


कस कुरु (कुरुत) करबा करबास) इति प्रतदच्चनघ्‌ । 
ती अथ पुग्याहवाचनम प | 
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गोत्रोत्पन्ताम ब्राह्मणान्‌ दां जलपाल द्रव्यादिज्चिरएहं वृणे । 


| >>तत्सत्‌ पत्र संकल्प सिदिरत अक 1तस्यासुक प्रबरस्यासकः | | 
शमणो मम।नीय्टाबाप्तये । हरिष्यप्षणि कर्णि रुद्राभिषेक भो 


(39200. | ॒ 
ब्राह्मणा: ॐ वुण्पाहे. भवन्तुङ्ग,बम्तु । तीत बार उच्चारण कर । 
व्राह्मण मो “३५ पुण्याहम्‌ इसका तीन बार जोर सें उच्चारण करे फिर यह मन्त्र बौले- 

ॐ चुनन्तु सां देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु बिश्बा- 
| जातवेदः पुनीहिंधा ॥ 


इसमें वाद यजमान अ स्वस्ति भवन्तो त्र.वन्तु इस/वाक्य कों ३ वार कहे इसके उत्तर में ब्राह्मण 
| “55 स्वस्ति’ ३ इस॑ वाक्य को ३ बार उच्चारण करके यह मन्त्र बोले- ' 


ॐ स्वस्ति न ऽइन्वरो वृद्धश्रवाः स्वस्ति .न पूवा बिश्ववेदारी 
स्वस्ति नस्ताक्ष्या5 रिष्टनेसिःस्वस्ति नो वृहस्पति दधातुःइसका | . 
| उच्चारण करें। यजभात संकल्प करं'३*ऋद्धिम भवन्तोत्र वस्तु 
तीन बार अहे । ब्राहमण भी ॐ ऋद्धिरस्तु/ तीन बार बोले | _ 
“ॐ मंत्रस्य ऋ द्धिरस्यान्स ज्योतिसता$अभस। दिवं पृथिव्यां | 
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शा तारा निवास देखान्स्बज्ज्यो ति; यञ्चचान संकल्प लेकर 
| | वृद्धि भवन्तो न्‌ दन्तु तीन बार बोले, ब्राह्मण भी “उ 
बेप्रस्तु. इसको तोर बार बोले । घुन:>“पेष्ठण च मे आधि- ं | 
, त्यि चन मन्युश्च मे भातश्च से मश्च से भश्य से जेना च्से. 
- माहुसा चसे बहिरमा चसे बरिसाच से प्रथिमा च मे चविसा | 
थसः चसे बुद्ध चमेयुद्धिश्व से यज्ञेन कल्पन्धाम्‌' इसके बाद 
यजमान संकल्प बोले 'ॐ कल्याण भदन्तो ब्र बर इसको ३ र 
बार बोले “ॐ केल्याणम्स्तु/ ० यथेमाँ बाच कल्याणी साव | 
| दानी जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्या 5 शूद्राय चायाय स्वाहा A | 
णाय च! प्रियो देवानां दक्षिणाय बष्ठ रिहूस यासम. यम्स | .. 
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कस; समृद्धधयाभुपपादों नमतु' इति प्रजमान संकल्प बोले ॐ 02. 
| शान्ति * भवन्तो न्‌ वन्तु' इसको २ बार बोलेसाथ में ब्राह्मणभी | 
>> शान्ति! इसको तोन बार बोले 'ॐ झो शॉतिरन्तरिक्ष ४ | 
शांति: पृथ्बी शांतिराय: शांतिरोषधयः शांतिः बंनस्पतय:शांति. | 
| विश्वे देवाः शाँतिब्रह्मा शांति: सर्व शांति रेव शांतिरेब शांति 4 
सा मा शांतिरेधि' का उच्चारण करं । यजभान संकल्प बोल 


| कर तीन बार कहे ' श्री श्रियं भवन्तो ब्र चन्तु ॐ श्रीरस्तु 


| कृति वाचः सत्यमशीमहि, सशूना ४ रूपमन्नस्य रसो यश; ह 
"he i श्रयताम्‌ । » श्री वर्चस्वमायुष्यमारोग्यसाविधातपव प्लान सही-| 
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| यते । धान्यं धनं पशु बहुपुत्रलाभ शंतसंबत्सरं दोघं माधुः । 


संत्रार्थाः सफलाः संतु पूर्णाः सतु सनोरथः । शत्रणां बुद्धि: 
नाशोऽस्तु मिद्राणामुद्योऽस्त्‌ बः । अच्याधिन शरीरेण खनसा 


- च निराधिना, परयन्नथिनाक्षाशास्त्व जीन शरदा शतष्‌। 


१. दीपक पूजा 


पृष्ठो दिंदोति ऐसा बोलकर दीपक प्रज्वलित करे । 


>पृष्टो दिनि पृष्ठोएग्नि: पृथिव्यां पष्टो दिश्या ओषधोरा- 


| बिदेश। वश्वानर: सहसा पष्ठोऽरिनः सनो दिवः स रिषस्पातु 


नक्तम्‌ । नमोऽस्त्वन्ताय सहस्तमत्तये, सहस्त्र पादीक्षि शिरोरबा 


सहस्त्रनाम्ने प्रुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटीयुगधारिणे नसः 4 


फिर दीपक को हूय जोड़कर निम्न पाठ करे । 
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(.११ ) र 1004 
`. नस; कमलनाभाय नमस्ते जलेशायिने नंघस्ते, केशवानंत | 
- बासुदेव नमो5स्तुते । बासनावासुदेबस्य दासितं भुबनत्रयम । 
सर्वम त निवासोऽसि वासुदेव नंमोऽस्तृते। शुभ भवत. कल्याण- | 
सारोग्यं सुख सपदः सम शत्रविनाशाय दीपज्योति नसोऽस्त ते | 
. .केलेश स्थापना ईशान दिशा में तांबे का कलश एवं अखंडित दीपक धान के ऊपर रखे । 5 
भूरसीति? इस सन्त्र से भ मि शुद्ध करं । FN 
| “ॐ भ रसि भ्‌ मिरस्यदितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भ वनस्य 
' धरती । पृथिवीं यच्छ पृथिबीन्द्र ४ पु थिबी माहि ४ सी। धान्य 
| असीति धान्य स्थापित कर, ॐ धान्यससि धिनुहि देबाँप्राणाय | | | 
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तो. दातायत्बा। व्यानायत्ब दीर्घासननुप्रसितिभायबेधांदेको ब: | | 
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सविता हिरण्यपाणिशतिगश्णात्वच्छिद ण पाणिना चक्ष्‌ षेत्वा 


| चीनां पयोसि । आजचया ति धान के ऊपर कलश स्थापिते | 


' कर । ॐ आजचघि कलश महयात्वा। 


तत्पश्चात तीर्थ जल कलश में डालें और निम्न मन्त्र बोले- 


(»हुस से बरुण श्र धी हवसद्या चमडय त्यासबस्युराचके 
धागे यमने. चैब योदादरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी . जलेऽ 


स्मिन्‌ सर्निधि कुरु या ओषधीरिति' 


मन्द्र-वोलकर औषधि आदि समापित करें- 


या औषधी; पर्वा जाता देवेभ्यस्त्रयुगं पुराः । भने नु 


| वर्मणा भह ४ शप्तं धामानि सप्त च। हिरण्य गर्भ । इति 


पंचरत्ते।दि बढने भौर मिम्न मन्त्र उच्चारण कर 
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ee म॑स हिरण्यगर्भ, मवतंताग्रे भतस्धजातः पतिरेक आसीत्‌। सः | 


दाधार पृथ्वीद्यामुतेमां कस्मंदेबायहविधादि धैश्च/याफलिनिरिति 
_ - पु गीफलम्‌' बोलकर सुपाडी चढ़ागे और उक्त 


` ॐ था फलिनीर्याऽअफलाऽअषुष्पा याश्च पुष्पिणी । वृह 
स्पति प्रसतास्त! नो मुञजचन्ष्वण्हस ! 'यबोसोति यवान्‌? 
ऐसा कहकर जौ बोबे- ` 


अयवोसि यबयास्सद्वेषो यव थारातोदिये वान्त रिक्षयत्वा पृथि | 


„| अ्यत्वा शुन्धतां लोका पितृषदना पितषदनससि 'गधद्वारामिति। | 


निम्न मन्त्र से चन्दन या सगन्धित पदार्थ चढ़ागें- i 
| > गव हारा इुराधर्षा नित्य पृष्टां करीषिणीम्‌ ॥ इश्वरी | 
है त जाना लासित्रोपटबये श्रियध्‌ ed 
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इस मन्त्र से दूर्वा डालें 


ॐ कांडात्कांडोत्मरोहन्ति परषःयरुबपरि । एवा नो दूब 
प्रतनु सहस ण शतेन च । 'स्योना पृथिकोति सप्तमृदः' । 


. इसमन्त्र से सप्तति काकसश में डाले . 


ॐस्योना पृथिदि न भवानक्षरा निवेशनी यचा नः शस सप्रथा 


नीचे के मन्ध से पचपल्लव कलश के मुख पर रख कर ढक 


| रर» अश्वत्ये बो निषदनं पणं वो बसतिष्कृता : गोभाज 
इत्किलासथ यत्सनबथ पुश्षप्तू । वृहस्पते इति वस्त्र युग्मेन 


वेष्टयेत्‌ बृहस्पते इति । 


निम्न मन्त्र से «स्त्र पहनानें- 


- | ॐ वृहस्पतेऽअति, यदर्यो, अदद्‌, स सद्विसाति,  कतुमज्ज- 


७ 
CST ST RC Dn ला 000000 किन णा १००१ ०-०. ७० 
& « ० ति 


a त् 
6 19 रर हँ 


रो | । ( कृश | ) ह यी 
| न्क ह का ` “जात तदस्थासु विशस्‌ धेहि 
चितम्‌ उपयामगृहीतोऽसि बृहस्पतये त्वेष ते बोनिवृहस्पतये | 
तया । प्रजापत नेति दध्यक्षतेभूतये । प्रजापतये । न इति। | 


Cie Sd 


मन्त्र से दहो ओर अक्षत को डाले । 


ce [0 teat जातानि परिताइभूदयल्कामा | 
` त जुहुमस्तन्नो अस्तु बयं स्याभ पतयो रयीणां । पर्णादबीति । | 


न से कलश के ऊपर पृण' पात्र रवे 
2 2५० र तू 1 ४ Fe 3 र ५ ्र ६ 
i गादिवि परापत सुप णा वुनरापत, बस्नेच बिक्रीणा- | 
।ट्‌ऽइषमूजण्वदक्रतो तष्वायासोति। MR १. 
. वरुण देवता कां आवाहन कर पंचोपचार से पूजा करे' और यह मन्त्र बोले- 


- ˆ तत्वायामि ब्राह्मणा ब्रह्मणा बन्दसानस्तद्वा शास्ते यजमा 
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( १६ ) 


हबिभि अहेडमागो बरुणेय बोध्य इश ४ स सा न आय : प्रमोषी 


सब समुद्रा इति तीर्थान्याबाहयेता सर्वे समुद्राः । 
सर्गे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जतदानदा । आयान्तु 
कलशस्य सुखे बिष्णुः कण्ठे रुद्र सशाश्षित: । मलत्बस्य 
| स्थितो ब्रह्मा सध्ये मातगणाः स्मृताः । कुक्षौ त सागरा: सप्त 
'सप्तद्वीपा बसुन्धरा । ऋग्वेदोषथ यजुवेदः सामबेदो5थर्वण; 
अंगेश्व सहिताः सर्वे कलशं त समाश्रिता 


देव दानव संवादे अध्यमाने महादधउत्पन्नो$सि सदा 


सभी तीर्थो का आवाहन करें और यह मन्त्र पढे- 
* इसके बाद कलश का स्पर्श करके उसे अमिमभ्वित करें ओर. यह मन्त्र पढें- 
- इसके बाद कलश को प्रथंना कर> 
000. Vasishtha Tripathi Collection: By Siddhanta,eGangotri Gyaan Kosha: 
५ Rie, ey |, 


ह कुम्भ विधतो -दिष्नुना स्वयम्‌ । त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देबा- 
प्रतिय्ठिताः शिब, स्वयं त्वमेबासि बिष्णु स्तबभ्‌ चे प्रजापति | 


| सर्षेऽपि यतः कास फलप्रदः त्वतप्रसादादिमां -प. जों बक्त मोहे | 
जालोदभबं। सान्निध्यं कुछ देवेश प्रसन्‍तोभव सवंदांः।- 


| चरिसमाप्ति पूर्वकं स्वामिशित कार्य सिद्यर्थं ` भ्रोसन्सहाग- आ; | | 


EN आरा. 


> रकती च के 
देव दानव संवादे मध्यमाने महादधों । उत्पन्तो$सि तदा. 
सर्वे स्वात स्थिताः त्वयि तिष्ठन्ति भळानि. त्वयि प्राणाः |. 


आदित्या बसबो रद्राः बिश्‍वेदेबा सः पेतृकाः। त्वयि तिष्ठस्ति 


+ अथ गणेश पजा के . 


पूर्व संकल्प का उच्चारण केरके.! 


मुक गोत्रस्यामुक शुर्माहं लिखे अमुक कमेण निबिध्नो 


- ८60. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotriGyaan Kosha 


oS $ तै 
४.९” FA ह न Dad > ‘ दै (2 छ SEN: ५ 
कान्ट Pied Sra क ETOP RENEWS RE RF fo Ct 5 HMDS Cd 12 क ESS 20 223 20 7. यह ०७ ८ २ ० ७ क च्य 


(८१६ 5 5 
णाधिपतेयंथा लब्धोपचारसरशीग्नै पजनभह करिष्ये । 
इसके वाद आह्वान करे- 
३० गणानोत्बा गणपति 5 हुबाझहे प्रियाणारत्या प्रियपति - 
४ हुवासहे निधनांत्था निधिपति हबामहे बसो यथ आहम- 
जानि गभघसात्ववजासि गर्लंधम ॥ | 
` ३ भूभूब: स्वः विद्ध बुद्धि सहित सांगय सपरिबाराय 
“सायुधाय शायनूमहागणाधिपते । इहागच्छ इह तिष्ठ याबत्यु 
जाम्‌ करोम तावत्वं सुस्थिरोंभव इत्याबह्य । 
| ७° नसः सिद्ध बुद्धि सहिताय सांगाय सपरिवाराय साथु 
साग शोल “सहज शियसखे” पहु्कशष्क्क्क! सात: अर्ध्य 


ड 
| |` - ऐसा बोलकर फल को समपित करे । इसके बाद- 


| ( पह च 
आचसनीम्‌, स्नानीयम, पनराचयनीयस, बस्त्रस्‌, यज्ञोपवीत 
चंदनम; अक्षतान, पुष्पाणि, धूएस दोषम्‌, नवे्ास्‌, तास्बूसस्‌, 
चुगी फलम्‌, ऋतु फलम्‌; दक्षिणास्‌, ससर्पयासीति यथा लाभ 
मपचारान्ससथ नारिकेलाद्यानयसमं हस्ताभ्यासादाय। 


पात्र में रखा नारियल आदि फल हाथ मे'लेकर बोले 


ॐ रक्ष-रक्ष . गणाध्यक्ष रक्षत्रेलोक्य रक्षकः. भक्तानास- 
यंकर्ता लाता दुःख भवार्णबात ॥ इ मातुर कृपारसधोषाए्मा- 
तुर जगत्रसो, बरदस्बत्व बर देहि बाञ्छितांदथ; । अनेन । फल 
दानेन सफलोऽस्तु सदा मस ॥ ` आ 


3 १ 9 . ० 
0 ही है. ० ४ 


सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलों गजकर्णक । लस्बीदरश्च बि 
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| कठो विध्चनाशों गणाधिप : धराकेतुर्गणाव्यक्षी भालचन्दो गजा. 
नन । द्वादशतानि सामानि यः पठेच्छुणुयादपि । विद्यारभ्से | 
विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा । संग्रामे संकटे चेव विघ्नस्तस्य न |. 

जायते । बक्रतृण्ड भहाकाय कोटि सूर्य समप्रभ, अचिध्नं कुरु मे 

- देव प्रसऱ्नोभंब सर्वदा । स्थपाद पदभ प्रणतभक्त कल्याण 

कारिणे बिघ्नेबह्लो गणाधिपतये नमः । 


इसप्रकार से प्रार्थना करे। - 

| के अथ रक्षा बन्धन प 
रक्षा बन्धन को पूजा के लिये जौ दूब, सरसों, चन्दन, गोबर, दही पोले रङ्गका रक्षा सुतरं तांवे 

के पात्र में रखे फिर उक्षका स्पशे करते हुए नारायण का पाठ करें जैसे- 


३° पूर्व रक्षत गोविंद आरनेयां धरणीधर, याभ्यां रक्षत | 
| वाराही नरसिहस्त नेऋ ते । वारुण्यां केशवा रक्षेत बाथव्यां 
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-( २१. ) 


मधु सूदनः । उत्तरे श्रीधरो रकोदीशान्या त गदाधरः। उवे 
गोवर्धनो रक्षोदधस्तात्‌ महीधरः । एवं दश. दिशो रक्षेद्‌ बासु- 


देवो. जनादनः॥ २. | 
लोकपाल भाधिदेव 


- इसके बाद कलश पर गणपति आदि पंचायतन सूथ' आदि नष प्रह पन्च, 
रुदूगण विनायक. ब्रह्ममा, विष्णु 


: प्रत्यधिंदेव दिक्पाल आठ बसु बारह सूय ग्यारह रुद्र सोलह मातृका, भरुदगण 
पार बनस्पति आदि को आवाहन क.रके नाभ मन्त्र से यथा विधि धूप, दौप, नेवेद्य आदि से पुजा करे । 


इसके बाद प्रार्थना करें । ` योड कक पर 
सूर्यः शोय सथेन्दुरिर्द्र पदवीं सन्संगल संगलः सद्बुद्धि च 

: बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रः सुखं श शनिः राहुर्बाहुबल करोतु 4 
. | सततं केतुः कुलस्योन्तितप्‌ । नित्यं प्रोतिकराः भवन्त्‌, मस सव 
ह ननाह 7 5 ८0 0) ८ 
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रत्नाकहपोञ्जबलांग परशुम ग बराभीत हस्तंप्रसन्नस ।द्‌। पत्‌- 


Sree 


( २२ ) 
इसके बाद प्रधान देवता साम्ब सदाशिव की पूजा करे सबसे प्रथम ध्यात कर। 


ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्राबतंसस्‌ । 


सासीनं समन्तात्‌ स्तुतसयागणं व्याधाकृति बसनं विश्वाद्य दिः 
श्वबन्दा निखस अथहर पंचवक्त्र जिनेत्रम। भोसास्ब सदाशिव 
इहागच्छ इह तिष्ठ इह सं सिधेहि इह निद्ध्यस्व इह संुखोभव 


इहाङगुण्ठि, तो भन इंह शकलो कूबो भव इहममुतोकृताभव 
इह . परमोद्धतो भगः 


>» इसके वाद आह्वान को मुद्रा से आहत्रान करे- 


यह्येहि गोरीश पिनाकपाणे शशांकसोले वृषभाधिरुढ़ । 
देवाधिदेचेशं लहे श नित्य गहाण पजा भगबन्नक्षरते । ॐ सन्नः 
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२३ कक अ 
| स्ते रुद्र मन्यब० ॥ = ८.2 pops oe हुन. 
आसनम्‌-रम्यं सुशोभनं नित्यं नित्य सर्व धौख्यकर शुभम्‌ 
आसनं च मयदत्त ग्रहाण परमेश्वर ॥ उ>्यातेरुद्र० 1 ` 
पायस्‌ -उष्णोदकं . निर्मलंच सर्व सौगन्ध्य संयतस्‌ । 
` पाउप्रक्षालनार्थीय दत्त से प्रतिगृहयाताम्‌ ॥ ॐ हथास्षिषुस्‌॥ ||. 
अर्ध्यस्‌-अर्ध्य गृहाण देवेश गन्ध षुष्पाक्षतेयु तम्‌ । करुणां 
कर देनेश प्रसन्नो भब शंकर ॐ शिवेन बचसा०-॥ . 


आचसनीयस-अर्वतीर्थ समायुक्त सुर्गान्ध विमल जलम्‌ । 
आचंस्यतां सता दत्त चन्द्रशेखर ॥ ओरेम_अध्यवोच०॥ .. | 

स्तानीयस -गंगा सरस्वती रेबा पयोष्णी नर्मदा जलः। |. 
स्नापितोऽसि मया देवा ततः शान्ति कुरुत्व मे। ओर स असोय;० ` 
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| ( २४) 
| (पञ्चासत स्तान्‌, तत्रादौ पयसा०) 
` | कामधेनु समुद्भ त सवेषां जीवन परम्‌ । पावनं यज्ञ हेतुश्च 
| पयः स्तानार्थर्सापतस्‌ ॥ | | 
३० पयः पृथिव्यां पयऽओषधीषु पयो दिव्यन्यरिक्षे पयो । 
धा; । पयस्वतीः प्रदशिः सन्तु भह्यश्‌ ॥ oo 
शुद्घोदकस्नान-ॐ आपोऽअस्सान्‌ सातरः शुन्धयन्त घृतेन | - 
नो घृतप्वः घुनन्त । दिशः हि रिप्र प्रेबहुन्ति- देवीरूदिदाभ्यः 
शुचिरा पृतऽएसि। | ॒ -- > दहीसे 


|. ॐ पयस्त_ समुदभूत सघ रास्लशशिप्रभन दध्यपित देव | - 
: - स्लालतादय प्रशिगहयलाश्‌/ ३००० By Siddhanta eGangotri Gyaan-Kosha 
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( २५ ) 


ॐ द्धिक्राब्णो अकारिषं जष्णोरश्वस्य जाजिन । सुरभि 
नोमुखा करत्प्रण आयु ४ षितारिषत्‌ ॥ . .. जलसे 2 


_.. ॐ आपो अस्भान्‌ । घृत से-नवनीत समुत्पन्नं स्वा | 
सन्तोष कारकम्‌। घृत त भ्यंददांस्ये तत्स्नानाय प्रतिगहयताम्‌। | ` 
| ` - ॐ घृत मिमिक्षे घ_तसस्य योनिघृतेश्रिंतो घृतम्वस्य धाम | 
` | अनुस्वध मावह मादयस्व स्वाहा कृत वृषभ' वक्षिहव्यम्‌ | | 

(शहद से) | 
तरु पष्प समुद्भ त सुस्बादु मधुर मधुः । तेजः प्‌ ष्टिंकरं | 


` | दिब्य स्नानार्थ प्रति गृह्यतास्‌। ` 


नि वकिल 


| सन्तु औषधीः । 


( २६ ) 


ॐ सधु नक्तमुतोषसो सधु भत्पाथिव ऽ रजः सधु चोर- 
स्तु नः पिता । ॐ मधुमारनो ब्वनस्पतिसधुसॉ २ ऽअस्तु सूर्याः | 
साध्यो गाचोभचन्तु नः ॥ 


. शर्करा [ शक्कर से ] 


इक्ष्‌ सार समुद्भुता शकरा पुष्टि कारका; सलाहपहा - 
रिणी दिव्या स्नानाय प्रतिगहृयतास्‌ ॥ . 
- ॐ अपाए रसमुद्वयY सूर्य सन्त समाहितस्‌ । आपा० रसः 
स्य यो रसस्तन्बो गहुगास्युत्तससुपयासः गहीतोसीत्द्राय 
बाजुम्टं गटगस्येष ते योनिरिन्द्राय त्या जुष्टतमम्‌। 


गन्धोदक स्तानम्‌ सुगन्धित जस (सो स्थान) 
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( २७. ) | 

_ मलयाचल सम्भ_तं चन्दना गुर वासितस सलिलं देवेश 

` | स्तानार्थ प्रथिगहतास्‌ । > गन्ध द्वारी दुराधर्षा नित्यषुष्टा 
| करीविणम, ईश्वरी सर्वभ ताना तामिहोपटबये श्रिमस॥ 


उवाटस कास्तान . 

नाना सुगन्धि द्रव्यं च चन्दन -रजनोषृतस। उद्घतेन मया 

दत्त गहाणशशिशेखर ३? अ४ शुना रस्ते अ४ शु-पृच्यता पुरुषा 
परू; गन्धस्ते सोससदतु मदाय रसोऽअच्युतः ॥ 


इसके बाद “साम्ब सदाशिवाय नमः ।” कहकर नीचे लिखे स्तरों से अभिषेक करे! 
ड अथः -रुद्रा भिषेक 
` सव प्रथम यजमान अथवा विद्वान षडगंन्यास करे । जिसका क्रम यह है- 


शुभ पुण्य तियो सम आत्मनः यजसानस्य ब त ति। 
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: oR ( ९.) . 
स्मति पुराणोक्त फल प्राप्नोत्यर्थ अमुक . कामना सिद्धयर्थस्‌ 
अमुक द्रव्येण श्री भवानी शंकर देवता प्रीत्यथ्म, अमुक रुद्रा- 


भिषेकमहं करिष्ये । तदंगतया शरीर शुध्यर्थ बिहितान्‌ लघ्‌ 


बडंग न्यासाश्च करिष्यते । ४ सनो जूतिरिति मन्त्रस्य बृहस्पति 
| ऋषि: वृहस्पति देबिता बृहती छन्द; हृदयन्यासे जपे विनियोग, 
| अ शनोज्जतिज्जुषतामाज्यस्थ बृहस्पतियज्ञ सिस तनोत्वरिष्ट 


` यज्ञ ५ संभिम दधातु। उँ» बिश्वेदेवास$इहतादयन्तामोइस्प्रति- 


ष्ठ । ॐ हृदयाय नस; ।१। अबौध्यग्नि रिती मन्त्स्तबुधगबि- 


हठर ऋषि अग्निदेदता तिष्टप छन्द, शितेज्यासे जपे विनि- |. 
| योगः ॥ ७ आवध्तरिनः रासिधा जना नाम्प्रति धनुसिवायंतोमु | 
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(.२६ . ) 
बासम्‌ तहवाएड्व प्रवर्यास: ज्जिहानो प्रभानव० सिश्रत्ते नाक- | 
{| सच्छ॥ ३° शिरसे स्वाहा ।२। ॐ मूर्द्धा नमिति मन्त्रस्य भार- 
इज रिषि अग्निदेबता, लिष्टुप छन्दः 'शिखान्यासे जपे बिनि- 
गः ३० मूरद्धान दिषो अरति पृथिव्यो वेश्वानमरमत आजा- 
|. तमग्निम्‌ कबि ७ सस्राजमतिथिनानांसासःना पात्र जनयन्त. 
देवाः। 2 शिखाये वषट्‌ ।३। ॐ ` सर्भाणि ते इति स्वस्थ , 
अप्रतिरथ रिषः मर्माण देवता, विराट छन्दः कथचन्यासे जपे 
_-बितियोगः । ॐ मर्माणि ते . वस्मणा छादयामि सोमस्त्वा 
राजामृतेनानु वास्ताम्‌ । उरोर्बरीयो गरणस्ते कणोत जयन्त | ` 
` | न्त्वोनु दवा मदन्तु ।- ३° कवचाय हुम्‌ ।४ विश्व ,तश्चक्षु- 
` | रिति सात्रष्यविश्वकर्मा भोवनरिषि;बिश्वकर्मा देवता द्विष्टप 
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छ: ३०) ) 


न्दः नेत्रन्यास जपे विनियोगः ॥। ॐ बिश्वत दक्षशत बिश्व- 
तोमुखो बिश्यतो  घाहुरुत बिश्वतस्पात । सं बाहुभ्यां धति 
स पततर्चावाश मी जनयस्देव एक; । ॐ नेत्र त्रयाय योषदू 
॥५॥ सायस्तोके इति सन्ल्रस्य परमेष्ठी ऋषिः एकारूट्रो देवता 
जगती छन्दः अस्त्रम्तासे जपे विनियोगः 5 सा नस्तोके तनये 
सानऽआयुषि सानो गोषु तानो5अश्शेष रीरिष। आनो बीरान 
रद्रसासिनो बधो विष्सन्तः सदा शित्वा हवामहे ॥ ७ अस्त्राय 
फट्‌ ६॥ इति भ्यासानु विधाय पूजायां बिहितध्यान संत्रण 
व्यान कृत्या जलधारा सज्जोकृत्य . जलनिक्ष प पात्र याचदपे 


५ ° 
RR he NP 


क्षतं चस्त्र पूनत्जले ससोगे वया ञ्आधुसिण्गममार्थः गंधादिक. टक 


( ३१ ) ड 
च स्थायित्वा ससाहितेन अनसा पाठारस्भः कार्यः । त्रिपदा 
वद्ध रक्षासत्र ब्राह्मणाः स्पशेषः ॥ उत्याभिषेक ॥। 
ॐ अथ चस्तादि पनम्‌ % 

सव॑ भ तादि के सोस्ये लोक लज्जा निवारणे,चयोप पादिते 

तुभ्यं बासी प्रेतिगहृयतास्‌।। ॐ असो योऽवसर्पति०। 

(यज्ञोपदीत संसपंण) नमभिस्तन्सुभियु क्त तिशुण देवताभयस्‌। 

| उपवीतं चोत्तरोष गृहाण परमेश्वर ॐ नमोऽस्तु नीलग्रीबाण०। 

(चन्दन अर्पण) श्रीखण्ड चन्दत दिव्य गन्धाडय सुमनोहरम्‌ । 
` | बरिलेपन सुरक्ष ण्ठ. चन्दनम्‌ . प्रतिगृहधाम ॐ प्रमु'चधन्स० | . 
(अक्षत समर्पण) अक्षता सर क कुपाकामन्युशोभनान, सनान, । 5 


Besta 


५ 


( ३२ ) 

सयाः तिवेदतान भक्तया गहाण परमेश्‍वर । ॐ अक्षन्नबीभडन्त 
टयग्रवपियाऽधवत अस्तोषत स्वानो विप्रानबिष्टयामतीयो 
जार्बिद्रते । पृव्पार्पण मांत्यादीमि मालत्यादीनि वे प्रभो 


सयाऽ5ऽ5नीलानि घुष्या गि पुजाथ प्रतिगृह्यतान । ऊ चिज्य धनुः 


विल्ञपत्नापेणम्‌-त्रिदलं दिगुणाकर लिनेल्रं च त्रथायुधम 
त्रिजग्म पाप संहारमेक गिंल्वं शिवार्पणम। आम्‌. शिवो. भन 
प्रजाभ्यो मानुषीभ्यस्त्वसंशिरी । मा पृथ्यीऽअभिशोचिर्मान्तरिक्ष 


सा गनस्पतीन ॥। 
भप दान-बनस्पतिंरसोदचतो. गन्धाढयौ गन्ध उत्तमः । 


आध; सर्म देनानां पोऽ प्रतिगहयताम्‌॥ ओ उम्‌ गाते हंति: ० - 


. . (८0. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


» ० 
७ ase 9 A) me Mang ~ hg fu PAST Br" ns YA 4 4 Ft CAS ON “क MN FF सका 10: FS ह. ७90५, hn me pe OS II OAD कुछ ७०-५2. ७० 
५ 
है /' ० > £ ७. * ०. 
| ४ ’ (न ८ 
ह. द 2 ४ 
he न 
{ | ५ रै 
N° 0: 1.३ ७ र ॥1 ~ ७. 


| ' शेष सामग्री समर्थित करदें। 


३३ ) ५ & 

दोपदर्शन-आज्यं च वसिसंथुत्क बहिसना योजिन तथा 

दीपं गुहां देवेश ब लोक्य ठि िरपह 136 पारिते। ` 
नवेच समर्पण-शर्कर!वृत्तसंघतं मधुर स्वादु चोससंत, 
उपहारं संतानोत नवेच प्रतिगृहमतास्‌॥ 3” अचतत्वब० ॥1॥ 


` इसके बाद जल सममित करके प्राणादि पाँअ मुद्रा दिख!कर. यथा शक्ति जप करके | 


आचमन-एलोशोरलबंगादि -कप्‌ रादि सुद्ासितस १ ॥ ५ 


प्रशाताया55हतं तोय गृहाण परमेश्वर । 


| फलार्पण-इदै फलंखया देव स्थापित बुरस्तघ, तेन सं सक- | ` 
द | लावाप्तिर्शवेञ्जन्धनि जन्धनि । fe कट 
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आरातिक्यमहं कुबें पश्य से बरदो भच । इढं हुबिः० ॥ अज्ञः 


' एलाचर्णाडि संय क्त त बलं प्रतिगहयताम्‌ ॥ नस्ते आयु धाया 


ससबतताग्रे० ॥ 


| GN ती 
ताइ्ब्षल-अर्पण-प्‌ गीफलं घहादिव्यं नागवल्ली दलेयुतन्‌ 


दक्षिणा-सभर्पण-हिरिण्यगर्भ गर्भार्थहेशबीजं बिभाइसोः । 
अनन्त पुण्यफलदशत; शान्ति प्रयच्छ खे १ ३° हिरण्यञ्च ५ 


कपर से आरती-कदली गर्भ संस लं घनसार अनोहरस्‌ । 


ननन्मेऽअस्त दशवीर 5 सर्वगण ४ स्बस्तये । आत्मसनि प्रजाः 


सनि पशु सनि लाभ सन्यसय सनि । अग्नि; प्रजाभ्ये बहुल्लास्मे 
र करो त्वन्ननपय्गेरेबो 5 अधाजु दत्त औता॥4 eGangotri Gyaan Kosha : चै 
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(२३ शि )' 
प्रदक्षिणा 


. ॐ यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि 
सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे । ॐ मानो अहान्त सत. 
सानो अभक झा न उक्षतमुत सानऽउक्षितस । आनो बधीः 
पितर मोत मातर मा भः प्रियार्नन्बो रुद्र रोक: ॥ 


इस प्रकार उपचारों को समर्पित करके पुष्प हाथ में लेकर अञ्जलि बाँधकर प्रार्थना 


नाना सुगन्धिं बुष्पाणि . देशकालोद भवानी, च । पुष्पां- 


आयषि सानो गोष सना अश्चेष, रीरिषः । सानो वीरान्‌, इद्र- | 
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३६ \ 


सासिगो बटो हबिष्संतः सदामित्वा इमास हे । 
इसके बाद हाथ जोड कर क्षमा प्रार्थना करे ! : 


आवाहन न जावाम म जानासि न (बसजयल्‌। पूजा 


चेद न आनासि प्रसीद परमेश्वर । विधिच्युतं भक्तिहीनं मृप- 
. चार विर्वाजतव । यत्पजितोऽसि भयबस्तेनापीश प्रसीदसि । 
ग्रहपीडा प्रशाब्यन्तु भूतबाधा बिनश्यतु । ज्वराइयोएखिलाः |` 
रोगाः बिनश्यन्तु त्वदीच्छया । शिवशंकर विश्वात्मन भूते || 


श्वर दयाय, श्गबतस्सरण मात ण पक्ष नः पक्ष दजिताय । 


इस प्रकार क्षमा याचनां करके कायं संमाग्ति के अनन्तर यजमान ब्राह्मणों को यथा, | ' | 
शक्ति आदर पू क भूयंसि दक्षिणा प्रदान करें और उनके चरण .स्पर्शं करके आशीवाद " " | टफ 
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( ३७ .) - . 
अनेनाबाहनादि. षोडशोपचार? अन्योषचारच यथा |. 
छानेन यथासिलितोपचार दरब्येः कृतेन पझानाख्येन कर्सणा -। | 


४”. 


॥ ॐ तत्सद्‌ अह्मथेणासस्तु ॥ ` 

| . ` ॥ इति रुद्राभियेक विधि समाप्त | 
| अथ रुद्राष्टाध्यायी प्रथम अध्याय 
| श्री गणेशाय नसः। हरि उँ गणानाऱ्त्या राणपर्तिष 
| हनासहे 'प्रिशाणा्स्वा जियपति छ हवांसहे निधीनांत्त्वा | ` , 
| निधिपति ५ हंबामहे बसो सम । आहसजानि गब्भधसा | . 
| त्वमजाति गर्भ धम 1१1 .-” MS 


न 
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ॐ भूभु व: स्वः श्री साम्ब सदाशिव ` देबतःः प्रीयन्ता न सस |: . 


( ३७.) 
“ न » द ° £ ४३ र रौं न्स ८ १. 
अर्थ-हे समस्त गुणों के स्वामी, गणिप्रत्ति एवं संसार की प्रिय वस्तुओं के पालक : 
अखिल निधियों के रक्षक, निधिपति ! हम आपका आहवान करते हैं क्योंकि सार! जग 
`| आपके द्वारा वसा हुआ हैं, समस्त प्रकृति को' आप गर्भ में धारण करने वाले अनस्त साथ“ 
| थ्य चान हुँ अत: आपका हम ध्यान करते हैं ।।१।। 


गायत्री त्रिष्टन्जगस्यनुष्टप्पडङ कत्या सह। वृहत्युष्णिहा 


० > 9 >~) 


-ककुप्सूचीभिः शभ्यंतु त्वा ॥२॥ 


गर्थ-जिस प्रकार सुई के .सम्प्रवन्ध से एक दूसरे मै जोड़ा जाता हैं उसी प्रकार पंक्ति 
छन्दं के साथ हम गायत्री, चिष्टुप्‌ जगती अनुष्टुप, बृहतो, उष्णिहा, केंकुप्‌, छन्दों की 
स्तुति द्वारा अपनी सुख शान्ति के लिए आपसे जोड़ते हैं । 


' द्विषदा याश्क्तव्यवास्विपंदा याश्च षट्पदाः । विच्छंदा 
| याश्च यच्छंदाः सुचिसिः शस्यंतु त्वा ॥३॥ . | | 


7 अथे-एक से दूसरे में सम्वन्ध जोड्ने में प्रसिद्ध सुई के समान हम काव्य शास्त्र के 


| छन्दों! एव., बिशेष गैदिक छन्दों से युक्त दो पदों ओर चार पदों वाली तथा तीन पदों और 
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निव कक pred beet 
छः पदो बालौ स्तुतियाँ से भापको ध्याते है जिससे हमारे समस्त पापां का शभेन ही ॥२॥ 
सहस्तोसाः सहच्छंदस ऽआवृतः ` सहप्रमा ऋषयः, सप 
देव्याः पूर्वेषां पंथा्नुदृश्य धीरा अन्वालेभिरे रथ्यो 


रश्सीन्‌ ॥४॥ | 
अर्थ -स्वच्छन्दता. के साथ, दिव्य और बथार्थे ज्ञान को प्राप्त करने .बांली सांसारिक. | 

विषयों से पराँगमुख, मन ओर आत्मा के अधीन होकर पंच ज्ञानेर्द्रियां प्रभु की प्रशंसा. । 

युक्त स्तुतियाँ गा रही है । जिस प्रकार रथ को हारते बाला घोड़ों की लंगाम को नियंत्रित | 

कर रथ कों सही दिशा में ले जाता हैं.. उसी प्रकार आत्यां रूपी रथी इस शरीरं रूपों रथ 

पर मन रुपी लगाम को पकड़े हुये आधोन कर प्रभु की स्तुति में लगा. रहा है 'जसा कि । 

पूर्व पुरुषों ते. भो इसी मागे का अनुसरण कर ऐहिक और पारलोकिक लाभ प्राप्त कियां | 


है। इसी विषय .को लेकर मन की शक्ति को आगे बंढ़ाया गया है ॥१।। 


घउज यतो. दूर सुदति देब तढु सुप्तस्य तदवति । दुरबस 
ज्योतिषां ज्योतिरेक तंते मन्तः शिव संकल्पसस्तु ॥५॥ 
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हे प्रभो! जौ मेरा मत्त जागृत अवस्या में अत्यन्त दुर चला जाता है वह इन्द्रियों का 
प्रकाश होने से सोते हुए भी अत्यन्त १रस्य देशों को प्राप्त कर लेता है, वह्‌ज्योतियो में ,एक 
मात्र ज्योति वाला मेरा नन कल्याणकारी संकल्प युक्त होते ॥ १ ॥ 


थेन कर्वशाण्यपसों मनोषिणो यज्ञे कृण्यंति लिव 


धीराः । यदपूर्व यक्षसतः प्रजानां ˆ तंगे सनः शिव 


हेपमो ! धर्मात्मा, मनननौल, विद्वान लोग बशे और अन्य उन्नति पंरफ श्रेष्ठ कार्यो 
में क्रियाशील होकर जिन कर्मो को करते हैं उनके और प्राणी मात्र के अन्दर स्थित अपूव 
शक्तिगाली बह मे पवित्र संकल्प वाला होबे ॥६॥ 


7. 2 

। यत्यजावभत केतो धृतश्च॑ यज्ज्यो सतेपजासु।। | 
। यस्थान्य काते किशन कल क्रियते तंगे मत शिवसकल्पमह्तुं॥७॥ | | 
हु. i ई म न ३ 23 ॥ ¢ अर्थ-हे पंरण एम नी याक hi आठी म orn सूत णय के मत मा रा. [ ; 
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| समरूप है, जिसके विशा संसार में कोई कमं करना सम्भव नहीं है ऐसे गुणों वाला मेरा कर 
` संकल्प वाला हो | - य कुक ज्य - क 
2 ७ ७ ७ - ७ | करन प AE CS ¢ 
`  येनेदं भतं भुबन सविष्यत्परिगहीतस भृतेन सर्वस्‌ । येन. 
यज्ञस्तोयते सप्तहोता तंमे मनः शिश संकल्पसस्तु ॥८॥। | 
" -अर्थ-जिस सुख स्वरूप मनसे इस समस्त संसार के भूत भविष्यत वर्त मान निकाल का शान. 


होता है जो आत्मा भोर पाँच प्राणों के साथ मिलकर सव दा सप्त होता के रूप भें यज्ञ का |. oo 
- मिस्ततार करता है ऐसे गुणो वाला मेरा मन शिव हढ संकल्प वाला बने । णक: 


| यस्मिनचः सासमज्‌'बियस्लिन्‌  प्रतिब्ठितारथना | | 
| भाविबारोः थस्मिंश्चितए सर्वसोतं प्रजांनां तसे सनः शिक्ष- |. 


लिग प्रकार रथ के मध्य में काष्ठ का टुकड़ा जिसे पार. कहते है लगा र 


० वै हु ० ~ ( ४२ ) 
सामवेद, अर्थदेद चारों वेद प्रतिष्ठत हैं। जिसमें प्राणों एव संसार के समस्त पदार्थो का . 
ज्ञान समाहित है, ऐसा मेरा मन शुभ विचारों बाला होवे। 


सुबारथिरश्दानिब यंसनुष्यास्ने नोघतेऽभोशुभिर्वाजिन 
ऽइ । हु्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तसे. सनः शिबस कल्प 
सस्तु ॥१०॥ 


जिस प्रकार श्रेष्ठ सारथी घोड़ो को वश में कर यथा स्थान पहुँचाता है उसी प्रकार 
. | यह भन भी मनुष्यों को यद्धि कार्यो में प्रवृत्त करता है । जिस प्रकार चंचल और 
वेगवान घोड़ों को लगाम द्वार बैठने वाला नियन्त्रण करता है, वेसे ही हमारे शरीर में 
प्रतिष्ठित आत्मा बुद्धि रूपी रस्पियो से मन को नियस्त्रित करती है | हृदय में स्थित, 
क्षीणता आदि दोषों से रहित अत्यन्त वेगवान यह“मेरा मन इसी भाँति शुभ संकल्प वाला | 
“बने ॥१०॥ , 
॥ अथ द्वितीयोऽध्यायः ॥ | 
1 


हरिः ॐ सहखशोर्णा पुरुष: सहखाक्ष सहस्त्रपात्‌। स 
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( ४३ ) 
| भ सि सर्वत स्पृत्वात्यतिष्ठ दृदशागुलप्त ॥ १॥ 


वह परमात्मा, समस्त ससार का सष्टा होने से संख्य सिर, आंख औँ 
र्‌ 

बह्‌ पृथ्वी मण्डल में सवत्र ग्यापकं होते हुए भी नाभि से दस अगुल ऊपर चड हा र 

| साक्षौ रूप में अवस्थित हैं । 


वरुष एवेद ० सर्व यदभ त यच्च भाव्यम्‌ । उतासृतत्व 2420 


स्येशानो यदंनेनाति रोहुति ॥२॥ ` 


बह प्रभु ही भूत, भविष्य और वतंमान काल में स्थित, इस 222 ४ 
र्‌ को उत्पन 
बाला है।मीक्ष, सुख का कारण और अन्त से, बढ्ने वाल प्राणियों का नी वही म 
1 


हँ ॥२॥ . 


एतावानस्य महिसातो ज्यायांश्च पुरुषः पादोऽस्य विश्वा. bo 


भ ताति लिपादस्वासत दिबि॥३॥। , 


hrs यह ब्रह्माण्ड थ्स्स \भहकाच 17की। पर्सि कोऽ कक पर हुव हठ ईश्वर इस गे | न 9 हु 
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( ४४.) 


ब्रह्माण्ड से भी वड़ा ओर असीम है। संसार के समस्त प्रागी उस ईश्वर के एक पाद 
अर्थात्‌ एक अश मात्र हैं। यदि पाद उसमें अपने अविनाशी और. प्रकाशक स्वरूप में स्थित 
रहते हैं 11३॥। 


|... ल्रियाहध्य उल्बेत्पुरुष: पादोऽस्येहा भबत्व॒नः तसोबिश्न | 
| | डउ्यक्तासत्साशनांनशने ऽअभि॥४॥ | 


(0 अपने तीनों अंगों में स्थित वह परमात्मा सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट तथा सबसे परे है । 
अपने एक अज से ही इस संसार का उत्पत्ति स्थिति और प्रलय करता रहत! है वह इंस 
संसार को जड़ एवं चेतन में सब च व्याप्त है | ४ | 


ततो व्विराड जायत स्बिराजोऽअधि परुषः स जोतो 
ऽअत्यरिय्यत पश्चाद सिमथोषुरः ।५॥ 


- उसी पूण परमात्मा से वह विशाल-ब्रह्मान्ड उत्पन्न हुआ हैं और उसी ब्रह्माण्ड के 
ऊपर यह्‌ परमात्मा अधिष्ठाता रूप में स्थित है । बह इस संसार में प्च भी विद्यामान हैं और 
समार रो पृथक भी हैं और वही बाद में भूमि को उत्पन्न करने बाला है. | ५ | 
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| ( ४५ ) | 
तस्माद्यज्ञत्‌ सर्वहुतः सम्भृत पवायज्स | पश स्तांश्चक्र 
बायब्यानारण्या ग्रास्थाश्च ये ।।६॥ 


सबसे आहवानीय और पूजनीय उसी परमात्मा ने दधि घो आदि भोग पदार्थ मो पैदा 
किये हैं और उसी परमात्मा ने जंगल में सिह तथा गाँव में गाय आदि पशु एवं वायु में उडते 
वाले पक्षी उ:पन्तं किये हैं .11६॥। 


तस्थाचज्ञात्‌ सर्वहुतः ऋचः सामानि जन्निरे छंदांटसि 
जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तमाद जायत ॥७॥ .. .: 


सबरो आहवानीय और पूजनीय उसाधयज्ञ पुरुष परमात्मा सो ऋग, यजु, साम और : 
मथ वेद उत्पन्न हुए हैं । 


तस्मादश्वा अंजायंत ये के चोभयादतः । गावो ह जज्ञिरे 


तस्प्ा्तस्साज्जाता अजवयः ॥८॥ नक आक. त े 
उस परमात्मा तेही मुह के अन्दर जबड़े अर्थात्‌ दोनों ओर दांत वाले घोड गदेभ | Re 
000. Vasishtha Tripathi Collection. By SiddhantaeGangotri Gyaan Kosha. : , 


॥ 


( "४६ ) Er 
तथा एक ओर दाँत वाले गौ और पशु एबं बकरी, भेड आदि पशु पैदा किए है। 
त' यज्ञं बहिखि प्रोक्षन परुषं जातमग्रतः ! तेन. देवा- 
जअयजंत साध्सोऽऋपयश्च ये गर्द) 
जो विद्वान, योगी और सिद्ध पुरुष सूष्टि से पूव प्रतिष्ठित आहत्रानीय ईश्वर की 
मानस यज्ञ में आहुति करते हैं वे ही सच्चे मन से उप्तकी पूजा करने वाले हैं ओर वही 
सबका करणीय उपाय है 11९1 > । | प वड 3; 
यरयरुषं व्यदधु कतिधा व्यकल्पयन । मुख किसस्यात्सो 
त्किस्बाह किमुरू यादा उच्येते ॥१०॥. | 


| . इस विशाल ब्रहमान्ड रूपी विराट पुरुष की, किस और कितने प्रकार से कल्पना की ' 
गई है। इसका मुख, भुजा, णाँच्र ओर प्र कौन से है ।।१०।। 

ब्राह्मणोऽस्य मुखभासोद्‌ बाहू राजंबः कृतः । उरू तदस्य 

तदस्य यढ्ठ श्यः पदभ्याणश्द्रोऽमजाथत॥११॥.. | 
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( ४७ | ) 

इस ब्रह्माण्ड रूपी दि 1 

नोर वरू न्यु शा रू | वराट पुरुष फा व्राहमण मुख हैं, भुजाये क्षत्रिय है, जंघाये वेश्य है | 
चंद्रमा सबसो जातश्चक्षो सूर्यो अजायत । भोत्ताद्वायश्च 
प्राणश्च मुखादरिनंर जाथत।१२। 

इस विराट पुरुष .का मन चन्द्रम ने 
अ 3 | 1 है नेत्र सूर्य है, कान वायु और प्राण हैं, इसका 
नाभ्या आसोदतंरिक्ष ९. शीष्णोचो: ` सभदत्तत पदस्य | 
| भ.मिदिश; भरोत्रात्तथा लोकां २. ऽअकह्परन्‌ ।१३। . ` 


इस विराट पुरुष की नाभि से अन्तरिक्षं लोक, शिर से द्य लोक, पैरों से पृथ्वीलोक. 


कानों से दसों दिशाए' पैदा हुई है बसो हो उस ईश्वर ने अन्य लोकों, का भी निर्माण 
. | किया है ॥११॥ 


` गत्पूरूपेण हविषा देवा गज्ञसतंबत बसतो 5स्यासीदा- | क ु 
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Ind प यः 


ज्यं ग्रीष्मऽइध्मः शरद्धे बिः ।। १४।। 


| „ विद्वान देव पुरुष जब उस परमात्मा के साथ मानसिक यज्ञानुष्ठान का विस्तार करते 
. है तव बसन्त ऋतु घृत, ग्रीष्म ऋतु सभिध्ाऐ और शरद ऋतु हदि रूण हो जाती हैं। 


ar 


'. . - सप्तास्यासन्‌ परिध्यरित्रः सप्त ससघिः कृतः । देबा- . 


_यद्यजं त वानाऽअबःनन्‌ पुरूबल पशुभ 1 १४॥ 


` अथ -देवता लोग जिस मानस यज्ञ का विस्तार कर: अपने हृदी में संब'हृष्टा परम'त्मा 
` को अधिष्टित करते हैं तत्र गायत्री सात छन्द उसकी परिधि, बारह मास, छः ष्र्ड्तुऐ खत्म, 


रज, तम ये तीन गुण सब मिलकर ११.समिधाऐ होती हैं.॥६५।३ . . | 


यज्ञेन यज्ञमजंत देबास्तानि धर्माणि प्रथमांयासस्‌ तेहनांक |. 
: सहिखानः सचंत यत्र तूर्वबाध्याः संतिदेबाः 11१६॥ | 
`. ` अर्थनपूर्वाक्त देवों ने सर्व प्रथम अन्नादि रूप रो मुख्य धम यक्त मानस यज्ञ के हरा || पी 


परमात्मा का भजन. किया है । जिससे महानता के साथ ई J र | जे 
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सुख को प्राप्त किया जसो कि ईसंसे पूव भो सिद्ध योगों प्राप्त करते रहे है ॥१६।॥। 
| अदश्यः सम्भृतः पृथिव्ये रसाच्च बिश्वकसँण; स भवतत तांग्रे । 
ˆ तस्य त्वष्टा विदधद्रं पमेति तंभर्त्यस्य देवत्बभाजानमग्ने ॥१७॥ 


अधे-जिस धरती, सूय" आदिं के रस से.पुंण्ट होकर यह जगत दनता है । इस जगत को सुक्ष्म 
और नियम में चलाने वाला' कही ईश्वर है, जिसको सवं प्रथम उत्कृष्ट कर्म करने वाला प्राप्त कर. 


सकता है ॥। .७।। 


बेबोहमेंत॑ पुद अहाँतमादित्यबण तभसः परस्भात । 


तसेब बिदित्वाति मत्युसेति नान्यः पंथा वि्चतेऽयसाय॥ १८h 
झथे--साक्षात्‌ कृतर्धर्मा ऋषि कहते दै मैं उस महान, पुरुषं रूप परमेश्वर कै स्वरूप को 
जानता हू जो अविद्या बहु कार से रहित है और सर्य के समान अत्यन्छ तेजोमय है इन 
लक्षणों वाले परमेश्वर के स्वरूप को 'जातकर ही ससार के मृत्यु आदि बच्चन सें 


i Ry 
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` | लि हिदकोरी लए शभम उत्पन्न हुआ 


( ५० ) | 
छुटकर मोक्ष सुख को प्राणी प्राप्त कर सकता है) मुक्ति को प्राप्त करने के लिए अन्य 
छोई मागे इसछे अतिरिक्त नहीं है १८:३ | | 


प्रजापतिश्चरति गर्भेःअंतरजायसांनी बहुधा छि जायते 
तस्यणोनि परि पश्यन्ति धीरास्तस्तिन्ह तत्थुभु बगाति 
बिश्वा॥११८४।॥ | र 


झ्थ-बह परमात्मा अछन्मा होते हुए भी स्वावर रगत सजश्त संसार में ससे ब्यापी 


होकर गतिशील हु | विद्वान ज्ञावों लोग उसको अठेक प्रकार से जानते है भोर उदक 


स्यरूष को वार ने देखते हैं। उसी अतोम परमात्मा के स्वरूप भे समस्त एोग स्थित हैं: 


यो देवेभ्यडञआतपति यो देवानां पुरोहित; । षुर्वो यो 
देवेभ्यो जातो नसो रुचाय ब्राह्मये ॥॥२०॥- न 


कर्ये-जो सूयं अनादि एवं दिव्य मोषधियों के लिये तपता है गौर छो पथ्यो तत्त्व | ` ` 


CCO. Vasishtha Tripathi ह 80०10], By Siddhanta eGangotri Gyaan क नमस्कार है। | 
उक्षो कारण रूप परमात्मा को 


oe sme mes 


Pe 2) 10000 ७2००००१०७० ०९००००००७७ ण्य 


he ( ५१ SE 
श्चं व्रह्म जनयतो वेबाएअग्रे तदन्न बन्‌। या त्येवं 
ब्राह्मणों निद्यात्तस्य देवाऽअसन्ब्॒शं॥१२॥ 


॒ बर्थ-उत्हुष्ठ सह्या सम्बन्धी ज्ञान फो प्रकट फरले बाले विद्वान दिनकी प्रशसा फरत 
उसको यथा विधि प्राप्त करमे वाले ज्ञ हाण हुँ उनके शेबता भो दश डो रहते हैं. २१ 


श्रीश्च ते लक्ष्दीश्च पत्त्या बहारात्रे पाश्वें., नक्षलाणि 
: झ्पसश्बिनो व्यात्तम्‌ । इष्णस्तिषाणासु सऽइषाण सर्वलोकः 
स्सञइषाण ॥२२॥ 


` अ्थ-हे परमेश्वर शोधा और सम्पत्ति अपक्ष दो हिल्लयों छै सथान हैं।दिन रात आपके | | 


-झागे पीछे हुँ । सूयं चख्रसा ओर अंन्य' नक्षत्र आपका खुखा हुआ सुख रूप है । माप हसरे 
इच्छित सुखों फो हमें शाप्त करा हवं ॥२२॥ | 
य . ` `. ॥ इति हितोकोञ्च्याय समाप्त ॥ 


रेक स्की ° Nord 


| fn bt) Ge 
2 अथ तृतीयोऽध्याय 
हरि! ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भौसो च नाघनः 
सोभणश्चर्षणीनाच । स क्रम्दसोऽ निमिष एक चीरः गातध्सेना 
अजयत्साकक्षिग्द्रः ॥१॥ 


| अर्थ--जस्दी से सिह के सभान भयंकर गजना के साथ शत्र ओं पर टूट पड़ने वाला 
और उनको कंपायमान कर रुलाने वाला एक ही वीर हमारी सेनाओं का सेनापति डो 
जो सौकड़ों ही सौनिको को एक साथ जीतने वाला होत्रे ।१। 


संक्र दनेनःनिमिषण जिष्णनायुत्कारेण दुश्च्यबनेन धुष्णुचा 
.तादिद्रोण जयत तत्सहध्बं युधो नर ईश हस्तेन वृष्णा ॥२॥ 


_ अथो-हे योदा? विरतर-्वस्साह भोर“पराक्ीम- से! जुद्ध कलापद्परस”हकयोप्नेलिये शस्वोंरो 1. / 


(8५६ | ) | 
शस्त्रओं क! संहार नी हुये शेनापंति के साथ विजय प्राप्त करों ।२। 2 2 
न सऽइषहस्तैः स॒निषंगिभिर्बशी सथ्सृष्टा स य धहुइ द्रो 


_गणेन । सथ्सृष्टजिस सोसतपा बाहु शध्यु ग्रधंवा प्रतिहिता- 
| भिरस्ता ॥३॥ | 


अथ'-अपने योडांओं के साथ शत्रुओं को बश में केरमे बाला लैनापतिं णपने बाहुबल 
. एवं शस्रास्त्र के बल से सभी शत्न ओं को जीतता हुआ हमारी रक्षा करे ।३। 


बृहस्पते परिदीया स्थेन रक्षोहािद्रां २ अपवाथमानः । . 
प्रभउजन्त्संना प्रमुणो यू धा जयन्नस्म कमेद्धयविता रथात ।डी | 


अथ | तम दृष्ट शत्र ओं का. संहार कर उनको होमा को नष्ट करने वाले 
हो द क टन पड बार करते है ला को सबं ओर से काठकर हमारी रक्षा. 
करी ।8ै। बु 
बल विज्ञाय स्थविर; प्रबीरःसहस्वान्‌ बाजी सहुसानऽउग्न। 
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| अंभिवीरोपअभिसत्वा सहोजा जैर्वासद्र रणशाबिष्ठ गोबित्‌ 1५३ 
| जर्थ-हे लेभायति ! तुम अपनी सेना फो उत्कृष्ठ, वेगवान शल, . दुष्टों के दसन क्रने 
| दाने कुश रौनिको छों जाच हो इसलिए उन जश शील वोरा को अपने साथ लेफर 
| सप्ो-शत्र ओं को चढ फर विजय प्रप्त के लिए अपने रथ पर बडो : ५) 


गोत्रभिदं गोविद बजबाह जयंतमड्स प्रथृणंतसोजसा । 


दुस? सजाता अगुवीरयध्यामदरण्सखाथोऽनुसण्रभध्यस्‌ ॥६। । 


अथ-हे मनुष्यों | बज्र के सप्तान हाथों याला सेनापति खो शनक क ल््ुह्ों को 


नष्ट करके उतकी छुं जोतगें बाला है, उतको हष सषु एक साथ मिलकर मिन्नदत्‌ 


| प्रस.सा शर उसका उत्स'हु बढ़े (६ 
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अभि योज्राणि सहसा गाहमांनोइदयों चीरः शत संयुरिद्र: | | 


| दुश्चयबन: पृतुताणाड य ध्योरमाकण्सेना अंबत प्यत्र ॥७॥ | 


| , (५५ } . 
& सद्ध समृष्ठो को निटंयहा से एक दस "व्ह कर बोरता |: 


अर्थ -जो सेनापति क्रोध र क त पतत 
| या हाध्यो की रक्षा फरता है बढ्दो हसारा 


दिखाता है और थो आत्थ सेसपण करने वालि अ 
इक्र. आसा नेता वृहस्पति दक्षिणा यज्ञः पर एतु सोसः | | 
इदेसेनानासभिभ जतीनांसस्तोथत्वगत्‌ पद) | ` 
| विजय को प्रान्त करगे वाली श्रेष्ठ सेना का सेनापति, | 
इ सोर देला का इत्साहु बढ़ाते हुएबाययु के रतान झपट 


अर्थ-शत्र सेना को पारकर 
आगे पोछे इष्य हर दाएं चाए स॑ 
| कर घिजय प्राप्य करें us ८: 


| ` स्य वृष्णो बख्गस्थ राजदित्यानां सरताशङ 
| उग्रस्‌ । हासन सां शुबनव्यवानों घोषो ह देवनां. जयनामुद्र- | . - 


isd 
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` जत्र वह यद्ध के लिये सोना सहित उपस्थित हों तब यद्ध भें विजय फे लिये आकाशको 
यु जाने वाले जयघोष और . रणभेरियाँ बजाकर' उनका उत्साह बढ़ाया जाय ।६। 


उद्धवय सघदन्वाय धान्य त्सत्वत घाषकानांसना सि । 
उद्ठत्नहन्‌ बाजिनां बजितांय द्रथानों जयर्ता यतु घोषा ।१०। 


72.२०. ००20222: 


- अर्थ'-य.द्ध में विजय हेतु हमारे शस्त्र अत्यन्त पैने हों अत्यन्त वेग से शन्नुओं का संहार : 
कर सकें तथा हमारे घोड़े और रथांदि अत्यन्त श्रेष्ठ हों । इस यद्ध में विजय के लिए 
हुवारे वीर गगन भेदी जयघोष द्वारा सेनापति का उत्साह वढ़ावे ।१०। . 


| ` अस्मार्काभद्रः सनतेष्‌ ध्वजेष्टस्माकं याऽइषबस्ता जय तु । 
अस्साकं बीरा उत्तरेऽभवंत्बस्सां रउ देवा अबता हवेष्‌ ।११। 


। अर्या-हमारे सैनिक एव' सेनापतियों के स्थो पर Fans ` चिन्ह वाली ध्वजायें हो। | 
- हमारे दोर युद्ध के गेत में विजय को प्त केरे चलिः "तचा उसिके' 'शास्मास्त्र भी उन्हें... 


( ५७ ) 


विजय दिलाने में सहायक हो वह श्रेष्ठ जन यद्धो में हमारी रक्षा करे ।१९। | 
अभोषां चित्त प्रतिलोभयन्ती गृहाणांगाबप्वे परेहि। 


अभिप्रेहि निदहहत्सु शोर्कर घेनाभित्रास्तमसा सचंताम्‌।१२। | 


अर्थ -हे अम्वे ! शतु सेना के चित्त को लुभायमान करती हई उनके अ'गों को शिथिल कर 
दे । उनके हृदयो बे प्रविष्ट होकर उनको भस्म कर दे एव उन्हें अज्ञान रूपो अन्धकार से यक्त 


कर दे ।१२। 
अवसष्टा परापत शख्ये ब्रहस संऽशिएे। गच्छ सित्रान्‌ 
| प्रपद्यस्व सासाषाकंचनोच्चिषः ॥। १ २॥ । 


अथ -अच्छी प्रकार विधिवत तयार किये हुए य एव अभ्य शस्त्रो.हारा तुम शत्र, सोना पर 
तट कर गिरो तथा शत्,ऑ का संहार करो ओर किसी को भी शेष मत छोड़ो। ˆ > 


जता. अयेवीं तरेऽ” बः शर्गः घच्छतुः'उ्रा बः सन्तु |` ` 


| Ms RRS प८ 
| बाहदः नाधुष्य अथासथ्‌ ॥ १४३ 
अर्थ-हे बोरो! शन्न ओं पर शीघ्रता घे आक्रमण झर बिजय प्रापररो, घुम्ह।रो भुजाऐ 
हष्ट-पुष्ठ हाँ च भगवान तुम्हे दुख दैव ॥१४ । | 
असो वा. सेना शब्त: परेष {ऽमआज 


स्पद्धसाना। ता गहत तससापत्रतेम यथासो5अयो अयर 
| 
| 
| 


0700 271 
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जानन ॥१५॥ | 
ठाय-हे घरुवगण ! बहु तो शत्रु सेना ईडचग हमारी और बढ़ती भा रही हैड 
प्रचण्ड वायु पेग से ढक दो जिससे थे एक दुसरे को पहुचाम त सक १५५ 


| शल बाणा: संपर्तत कमारा; विथिखाऽइब। तंस इन्ब्रो 
| 


| बहस्पतिरदितिः शर्थ यच्छतु विस्वाहा शल यच्छलु॥१६ ` 
` अर्थ-जदे शिष्टाहोन बालक टोलिशों मे. इधर-एघर शागते "हते है इसी अक्षार बुद्ध | 
गोदान मे याण पिरतें हैं यहां सोत पति सहरी रक्षा कर उन्हें सुख पहुंदाधे 1१६ 1 
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। ५९ ) 
सर्माणि ते वर्सणा छादयाम सोसरत्वा राजमतेननानु 


स्ताम्‌ । उरोर्वरीयो . बरूस्ते. कृणोतु जय तंत्वानु देवा 


सदतु ।।१\७॥ 
झर्थ-हे राजच्‌ ] एुम्हार। 
केता हुँ! सोध उधे अद्भुत रो पूर्ण €र, 
प्रसन्न हो । Se जती नव य संभ प्ल ॥ 
- % अथ चतभीएध्याय क | 
हरिः उँट बिश्वाङ, अहता पच सौम्यं सध्वायुर्वधज्ञ | ` 
पताबहितुतय्‌ । दातज्‌तो यो5अभिरक्षतित्धना प्रजाः चुपोण | . | 


ति १... . 


रीका छी लिबएता- रूप घढा को घै इस कवल हारा ढक 


दरण उस उत्कृष्ट दनाथ । श्र यो तिजण पर मद 


( ६ 


( ६०.) 
बर्थ-हे सूर्य भगवान ! यज्ञपतियों में श्रेष्ठ आय को प्राप्त करते हुए आप मडुर सोम रस 
पान करिये और अत्यम्त वेगवान वाय. से प्रेरित होकर प्रकाशित गुण से प्रजा कोपुष्ट _ 
करिये॥। १॥। 


उदुत्यं जातवेदसं देवं बहति केतबः। हशे विश्वाय सूय स । २ 


` अर्थ -ससार मै समस्त पदार्थों के जन्म दाता एवं संसार के लिये दृश्यमान सूय को उनकी 
किरणे ही ऊपर अन्तरिक्ष में प्रकट करती हैं।।२।। 


येना पावक चक्षसा भुरण्य त जनां-जनांउअनु । त्व- 
बरुण पश्यसि । २। 


` अर्या-हे बरणीय सूयं ! जिस प्रकार रो आप प्राणियों का पालने करते - हो उसी प्रकार स 
हमारा भो पालन करो !। :।। 


व्य'बध्वयुऽआा गतण्रथेन सूय त्वचा । सबा यज्ञे 
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बज 


| Ro 222 (६१). 
| समञ्जाथे तं प्रत्नथा । अयं वेनः चित्रं देवानाम्‌ ।३। 


अथ -हे अश्विनी कुमारो ! सूथ की क्रान्ति के समान दिव्य रथ द्वारा आए आकर इस यज्ञ 
-के मधुरता की रक्षा कीजिये ॥४।। | , , 


तं प्रव्नथा पूर्वथा बिस्वथेमथा ` ज्येष्ठताति बहिषद 
स्बबिदम। प्रतोचीनं वृज॑नं दोहसे धुनिसाशु जय तमनु 
. यासु बद्ध से।।४॥ SE ग 
द ०000000011. 
शत्रू ओं को कंपित कर हमें विजयी बनाइये ऑर हमारी |वृद्धि करिये ॥५॥ स्या _ 
| अय. वेनश्चोदयत्‌ पेश्निगर्भा ज्योतिजराथू रजसो | ` 
| ' ब्रिविसाने । इभमपाएसगसे सर्यस्य शिशु'न चिप्रा समिति 
WT ah, .. 0 
त 
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Sl ३२): 


) | छ्थ-पह प्रकाशक चना स्‌ येफी सहाष्ता से पृथ्वी के कणों से रसों को लेकर वषण . 
८ | करते वाले सेचो को पहुंबाता है इसलिये सूर्ये सेघ रूपी घाखक का पित्त ओर दुलोक 
- | कराता के सस!ष हैं १६६ `. 
चित्रं देशामाशुदंगादनीक चक्षुमित्रस्य बरुणस्थाग्ने; । 

अप्रा सादापृथिबिसतारिक्षण्स. य॑ आत्याअगतस्तस्थुषश्च 
स्वाहा ॥१॥ 

अथे-सिल्त, धरण ओर अन्झिज्जेघो छा तेज रूप थुं सयं उक्ष के समःन # जो उदय 
होकर द्युलोक, पृथ्बी. जोक अएतरिक्ष लोक क प्रकाशित परता हैं ; तेअ सपः यह सूय 
स्थावर और जंगल फो आत्मा हुल्य हुँ ७1 


आम इडार्थिविदये सुशस्ति विश्वानर सबिता देख 
ऽएतु । अपि यथा युवानो मत्यया नो विश्व जगद- |` | 
भिपित्वो महो.) Collectioh. By Siddhanta eGanigotri (0/091 Kosha' . a मर Fe ३ 


(६३ ) 


अथ-समशे रित कर्ता स ये ! हमारे शुभ-अज्षादि कौ से: स्ततियों दाश प्राप्त होय 


बेवताओ ! आपको. जित प्रहार तप्त करते है वघ्तेडी आप भी हमारे. समस्त जतो को 
| श ह 


.ठन्नादि द्वारा तृप्त करिये ।।८। 


यद्य कच्च. वृल्हन्नुदगाऽअभि सर्थ्य । सर्व तदि 


ते बशे ॥ ८ 


| आझासिरोचतम्‌ ।१०॥ 


अय-है अन्धकार छे विनाशक सूर्य ! भाप जहाँ-जहाँ उवछ हो हें वहां सब लपे 


| अधीन रहते हें । ९॥ 


तरणिरिश्ग्द्संतो ज्योतिप्कृतसि सूरण । दिश्वसा be 
थ-हे प्रकाशक स यं! आप समस्त विश्‍व छै पथ पर प्रद्शक् एवं भवसागर से पार |. ) 
रने बाले है। आप समस्त ब्रह्माण्ड को सुशोभित करते हुँ (Ro!) roo nN 


न | Mee vee) 


जभाराीयदेयक्त हरितःसधस्थादोदाल्री बासस्तनुते सिसस्म।११। 


अथ'-यह सूय' का देऽस्व और उसकी महिमा है कि वह विस्तृत जगत को अपने से व्याप्त 
कर लेता है । जब साँयकाल सूर्य अपनी तेजः किरणों को आकाश से समेटत। है तब रत्ति 
अपने कृष्ण वस्त्र को मानों बिस्तृत करती है ॥११॥ 


तंसित्रस्य बरुणस्याभिचक्षे .सूर्थो रूपं कृणुते दयोरुपस्थे । 
अनंतसंयद्र शदस्य पाजः कृष्णेसंथद्धरितः सं भरति 1१२ 


र द्य लोक को गोद में बेठा स॒यं, चित्र और वरुण का रूप घर कर संसार को देखता रहता है । 
इसके शुक्ल और कृष्ण दो रूप हैं अनन्त शक्ति ओर अपरिचित तेज से वह संबको धारण 
करता है ॥॥१२॥ ४ 


बण्सहां २४ असि सर्ग बडादित्य सहाँ २5 असि महस्ते 
| सबो महिला पनल्हतेऽद्वा देबसहा २5 असि ।१३। | 
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| अर्थ-हे सूर्यं ! आप सत्य स्वरूप और “महान है। हे आदित्य ! आप सत्यज्ञान वाले और 
स्वरूपवान हो । आपके इस महान सत्यशील दिव्य तेज की लोगो द्वारा स्तुति की जा रही है 
कि आप सचमुच में अत्यन्त महान हैं ॥१३॥ 


बट सूर्य श्रवसा सहा. २$असि सता देब महां २ऽअसि । 
संहा देवानामसूर्थ; पुरोहितो बिमु ज्योतिरदाभ्यस्‌ ॥१४॥ 


अर्थ-हे सूयं भगवान ! आप अत्यन्त बलशाली हो, है देव! आप. सत्य फे साथ-साथ : 
महान भौ हो, आप देवों के साथ अपने द्वारा शत्रं के संहारक. होते से हितकारक व्यापक : 
ओर तेजवात हो 1१४१ . | - 


| 
| | __ श्रायंत इद सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत 1 बसुनि जाते 
| जनसान ओजासा प्रतिभाग-न दोधिस ॥१५॥ 


| | . ` अर्थेन्सुय के आश्रित घन समस्त ऐश्वयं का भोगं प्राप्त करते हैं, उत्पादन सें सहायक 
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FS { ३६ ) 
| ` उदित सूये के तेज से हम्‌ सघ अपने-अपने भाग को तरह उनः ऐश्वथ धों को चाइते हैं ॥१५॥। 
| अद्या देचा5उदिका सर्यस्य निर ९ हुल विवा निर- |` 
| दद्यात्‌ तन्नो मित्रो वरणो मानहतोअदियि; सिधुः पृष 
| उत सौः ॥१६॥ क प्ली 

| 


~ 


आ कृष्णेन शज बत घानो मिवेशयन्मचतं कव्यं ३ 
| (हिरण्ययेन सबिता रथेना देबो. थालि छुबनानि. पश्यन. ॥१७। 


थ-हे सूयं देब ! आप भपने प्रकाशमय स्वरूप से समस्त प्राणियों को अपने-अपने. ब्यापार 


22 32 में भदत्त करते हु क ish ii 1028 FUT सण यश षते र 8. ए दिखा ते | स हु 
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कँ अथ पंचमो अध्याय न. 
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बाहुभबयुत ते नझ; ।। १॥। 


अर्थ-हे दुष्टों कौ रुलाने वाले रोद्र रूप सेनापति ! आप्नो नमस्कार है, आपका क्रोध . ४ 


ओर आपके अस्त्र शस्त्रो को भी नमस्कार हैं, आपके भुजप्ल पराक्रम को भी हमारा नमस्कार 
हैं।॥वा .: 


याते रुद्र शिवा तनूरघोरापपापानशिनी । तया नस्तंबा | 


शाॉंतमथा गिरिशंताधि चाकशीहि ।।२॥ 


कः मंथ -हे संद्र आपका जो कल्याण करने बाला सोम्य ओर निष्पाप स्वरूप है उससे हमें 
शास्ति द्रदान कीजिये ॥२॥। 


‘iu RS 
EES 
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हरि ॐ नसस्ते। रुद्रमन्यव -उतो. तऽइषवे नभ; | । 


|` यासिषु गिरिशंत हस्ते विभर्व्यस्तवे । शिक्षां गिरित्रतां ॥ | न 


fhe ४ 

| ENG 
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. र. 232. 50 का १ 
कुरु सहिज्सौ; पुरुषं जयत ॥३॥ 


अर्थ-जो वाण आदि अस्त्र-शस्त्र आपने धारण किये हैं वे हमाराः कल्गाण करने बाले 
हों वे हमारे धनुष्यय व फ्शुओं को हिसा करने वाले न हों ॥३॥ 


|... शिवेत्र वचसा त्या गिरिशाच्छा बढ्दाससि । थथा नः 
। सव सिज्जगदतक्ष्षण्युसनाअसत ॥४॥ 


अर्थ-गि रि पव तों में बसने बाले हे शिव ! कल्याणकारी. बचनों से हम, आपका स्मरण | 
करते है । थाप शष्ठ मन से हमारे मनुष्य एव' पशुओं को रोग रहित करिये !।४1। 


अद्धयचोच दघिबक्ता प्रथमो देव्यो भिषक । अहीश्च | 
सर्वाञजस्मयन्त्सदश्चि यातुधान्योऽधराचीः परासुबः ॥1४॥ 


अर्य-हे रु i स ri ठू NST कका न भर घर. क्षी nSbHRE ब्ैद्यळूप्र में पदा हुए है मोरी व करच ७ किति हे 
७. उतरे सप आद वप्ले जन्तुओं आदि बिल जननी से एवं रा्षसबृत्त वाले मन्‌ऽयों से का रक्षाकरिये। __ 0. 


eR 332. 


2 ) | कत 

नि असो यस्तास्रोऽअ्ण उत छस: ` सुसंगलः । ये चेन- | 
| रूद्राऽञभितो दिक्षु, श्रितः ससब्नशोऽबँसा हेड ऽईभहे ॥६॥ | | 
` अं्था-हे रुंद्र | आपका ताम्र लाल और पीले | 


क २ । दष्टो हि रङ्ग का मंगलमय रूष है वह हमारा . 
ल्याण कर । दुष्टों को रुलाने वाला बिगन्तो में व्यापक आपके सकर रूप की हम स्तुति 
करते हैं 11६॥ पं द 


anno । 
५ 
0 


| अतोयो 5बसर्पलि नीलग्रीवों विलोहितः उतैनं गोपा 
५अहश्रन्नुदहारय्य॑ः स हष्टो मुडयाति ॥७॥ . | 


अथै रुदर | ्ुलौक आपका सिर और अंतरिक्ष आपकी नील ग्रीवा है जा 
ः साक आ ह आप शुंभ कल्याण 
फरने वालों के अन कुल और दुष्ट आवरण.वांलों के विनाशक हैं । भापके इस छ कों सों 
स्त्री पुरुष देखते है उनकी आप रक्षा करें ॥७।। HRN 


नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहर्न्नाक्षायं - भौदुषेअथो ये इअस्थ | - 
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४ ह | 
| सत्याचोऽहं तेभ्धोऽकरं समः ८ ` | 
| 


अंथ -नीलरकन्ठ वाले सहस्त्रो नेत्र वाले सब वस्तुओं के दाता रुद्र रूप परमेश्वर को हमारा 
नमस्कार श्रेष्ठ प॒णीजनो एव उनके कायं कलाप को भी हमारा नमस्कार है ॥८॥ 


प्रशुत्ज धस्व्षस्ण्यसुसयारात्व्योज्यास । थास्च ते 
इषः परा ता भगवो बप ॥5॥ | | 


अथ-आंपका जो रौद्र रूप है कि जिससे आप दुष्टों का संहार करते है वह रूष और 
हस्त फे शस्त्र आदि को त्याग कर सौम्य भाव पे रक्षा कीजिये ॥६॥ 


< 
LT TT । 0 क के 


बिज्य घुः कर्पाहृनों बिशल्यो बाणबां -रअउत | 
झनंशम्तस्य याअइषब 5आभुरस्थ निषंगधिः ॥१०॥ | 
Etre अर्थ-जटाधारी हे रुद्र ! शत्र, संहार में रत आपके शस्त्रादि का भन्डार “भरा रहे। 
आपके. वाण निरन्तर प्रत्य्य्से मकमा र०। सो) (लिकपपफरा पहुँकेफ इसमेंको कमी न भ वी नआये। 


| NT नकी 
- खू शि san | 
, | य्‌ ते हातनाळष्टेभ हस्ते ब हा छे ले धनुः ; तयान | 
| स्मान्विश्वतंस्त्वंयक्षसया परि भज ॥११॥ | | 
हे सेनापति ! तुम्हारे हाय के शस्त्रांसत्र पराक्रम दिखाने वाले हों और उनसे आप हमारी | 
सब ओर से रक्षां करे ॥१५॥ ; 
| घरि ते धन्वनो हतिरस्भान्वृणक्त विश्वतः अथो थाऽ | 
| इष्‌ पिस्तेबारेऽअस्मन्निधे तल ॥१२९॥ % | 
- झर्था-हे सेनापति! आपके वाण आदि शास्त्र हुमरो,सदा दुर रंहें क्योंकि आप हमारी | 
सब ओर सौ पूरी रक्षा करने वाले हैं॥१२॥ : Saas | 5 
~ _ अवतत्य घनुष्ट्वाऽ्सहर्त्राक्ष शतैष धे । तिशोय्ये | व 
|: शक्ष्योना मुखा शिवो नः सुसता भव ॥१३॥ | 
प इ रथ “चारों ओष “सर्ब त्र असंख्य नेत्रो के. सभान दृष्टि रखने वाले सोनापति ! आप | | 
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| 


र. 


| 


(लर) 


अपने असंख्य आयुंधों द्वारा शत्र ओं का संहार कर श्रेष्ठ मन से हमारा कल्याण करे ।।१३॥ 


॥1 
sans 


नमस्ते आयुधाय, नाताताय धृष्णवे । उभाभ्या मुतते 


नसो बाहुल्यां तब धन्बने।१४॥ 


.. अय-हेरुद्र रूप सेनापति! आपके प्रकट और गुप्त शत्र, के संहार में सदेव तत्पर शस्त्रों 
की प्रशंसा करते है। शस्त्रों को धारण करने वाले आपके बाहुल्य की भी इस प्रशंसा 


` करते है ॥१४॥ - 


सा नो महाँतमुत सानोऽअर्सेकं मा न 5उक्ष तमुंत सान 


उक्षित । मा नो बधीः पितर सोत सावर मा न 
प्रियास्तन्दो रद्र रोरिषः ॥१५॥ 


७ 
° 


२-७ २०७५ 3७.3 ७.७ CTO WE 
क 


य-द रह हमार, इज तीस, बद्ों।बा तक अबकी उत्र वयातही दैलिएों) की. दिसा मत  / | 


(100... 
भा नस्तोके तनये सान आयुषि झा नो गोषु झा 


नो अश्वेषु रोरिषः सानो बीरान रूद्र भामिनो वधीहँ 


चिष्सन्त सदासितस्वा हबासहे ॥॥१६॥ ` 
अर्थ-हे रुद्र सेनापति ! हमारे घरों के शिशु गाय घोड़ा आदि को हिसा मत करो 
यज्ञों में हवि प्रदोन करने वाले हम आपको पुकारते हैं कि हमारे पराक्रमी बीरों का आप वध 


करे ॥१६॥ - 


नसो हिरण्यबाहबे सेनान्ये दिशां च पतये नमो 


नभो । वृक्ष भ्यो हरिकेशेभ्यऽ ` पशूनां पतये नसो नसः 


शिव्यन्जराय स्दिवोसते पथीनां पतये नमो नसो हरिकेशाः 


योपयीतिने पुष्टानां पतये नमो-नसो बल्लुशाम ॥१७।॥ | | 
>: ; रंगानी भे रक्षक Collection ष” SE भी जी पि को हमारा र आवी हू 


AEST 


` मर्थ--समस्त दिशाअ 


‘Pw 


रक्षक सट 


2५ 


क शाशी तो” लर्कर लनल i a 
मा ; (0४22 का 


55, 

| नमस्कार हैं। हरे रङ्ग वाले दृक्षो पशुओं के *क्षक पति वर्ण और कान्तिभान पथिङ्रों फे . 
| पालक थी रुद्र को हमारा नमस्कार हैं। उपवीत तथा हरित केशों वाले पुष्पों के स्वामी रुद्र को 

| 

| 


` ` हमारा नमस्कार है ॥१७।। 
_ नसो बभ्लशाय व्याधिने ऽन्तानां पतये वसो चमो अबस्य 
हेत्ये जातां पतये नसो-नशो रुद्राया सतायिने क्षेत्राणां पतये 
तसो नसः सतायापन्त्ये बनाना पतये नभो नक्ष रोहिताय।१८५। 


` अथ-रक्तहींन रोग के रक्षक, अन्न.-पति को नमस्कार है, संसार के हितेशी जगतपति 
को हमारा नमस्कार है आतातायियों के क्षत्रपति तथा बनो के रक्षक रुद्र को हमारा नमस्कार 


हैं ॥१८।। 
तमो रोहिताय स्थपतशे बृ पतये नसो नसो | 


शुवंतये बोरिबस्कृतायोषधीनां पतये सो सन्तिणे बाणिजाथ 
| कक्षाणाँ पनथे नचो तस 5 उच्चेघोवाय'क्रर्दयते पतीनां पतए 
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नसो नसः कृत्त्नाय तथा ॥१८॥ -: 


अथ-सुख वद्ध क भूमि के पालक वृक्षो के रक्षक संयभो रोवकों के स्वाभी ओषधियों के 
पति श्री रुद्र को हमारा नमस्कार है-! मंत्रणा करते वाले व्यापार .कुशल जिभिन्‍न कक्षाओं के 
पति को हमारा नमस्कार हैं। उच्च घोप से दुष्टों को दहलांने वाल सेना के पति श्री रुद्र 

| को हमारा ननस्कार है ।।१६॥ 


नसः कृत्स्सावतया धावत. संत्वना पतये नसो नेस: 
सहभानाय निव्याधिन आव्याधिनीना पतये सक्तो नसो | 
निष गिणे ककुताथऽस्तनानांता पतये नसो. नसो निचरवे | 
परिचरायारण्यानां पतये नसो नसो वंचते ॥२०:! | 


ल्ला अर्थ'-शत्रओं पर प्रहार करने के. लिए दौड़ने वाले प्राणियों के रक्षक सहिष्णु शत्र_ - 
| संहार चारों ओर रो घेरकर नष्ट करने बाले रोनापति रुद्र -व हा न ममा परा? 2 ह - 
कालरा गेल वततका के अधिपती 


lection iddhahta eGangotri Gyaan Kosha. . _ 


' रूप को हमारा नमस्कार है ॥२०॥ हः | 
__ नसो वचते परिबंचते स्तांथूनां पतये नमो नसो 
निषंगिणऽइषुधिसते तस्कराणां पतये नमो. नसः सुकाथिभ्यो 
| जिघाणभद्द्धो सुष्णतां पतये नसो नभो ऽसिम्द्धयों नचले 
चरदश्यो बिकृन्तानां पतये नसः ।२१॥ ` 
अथ -ठग और कपटी तथा चोरो के दाता शस्त्र धांरी,!डाकुओं को दन्ड देने . 
बाले श्रीरुद्र को हमारा नमस्कार हैं| बज्र द्वारा हिसा और अपहरण करने वाले शस्त्रो 


को लेकर रात्रि में घुमकर हानि पहुंचाने वाले लुटेरों के संहारक श्री. रुद्र को हमारा 
- नमत्कार है ।।३९॥। 


नमऽउष्णीषिणे गिरिचराय कुलन्ञचानां पतये नसोनभः 
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एइंषुसदूभयों धंवायिश्यिश्व .बो नसो नसऽआतंवानेभूयः | ` 


प्क चा 


| ( ७७.) 
प्रति ' दधीनेभूयश्च बो नमो नसऽआयच्दुध्योऽस्यद्भययश्च 
बो नसो नसो बिसजदश्थ ॥२२॥ 


अर्थ -पगडी धारी पहाड़ों में विचरने वाले; दूसरों का धन लूटने वाले लुटेरों . को दर्ड 
देरे वाले, धन्‌ ष वाणों से निरपराध प्राणियों को सतागे वालों को कठोर दन्ड देशे वाले भगवान 


. को हमारा नमस्कार है। | = 
| नमो विसजद्स्यो बिद्वयदभयश्च वो नमो नभः शवदस यों 


जाग्रदसधश्च वो नसो नसः शयानेस्वऽआसीनेस्थश्च बो नसो 
नसंस्तिष्ठदस्यो धाबदस्यश्च बो नसो नसः सभास्यः।। २३।। 


अथ शत्रु ओं को बाण द्वारा बींधने वाले जागृत स्वप्न सुषुप्तिः तीनों अवरथाओं में 
` रक्षा करने वाल गतिशील एव हर स्थान पर स्थित रहने वाला श्री भगवानको हमारा 
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श्र 


एश्च पतिअयश्च बो नमो. नलाायाव्याधिमीन्या विव्यित 
स्यश्च दो नसो नस5उंगणाथ्य स्तण हतीश्यश्च बो नसो नसो 
गणेस्वो ।।२४॥ 


अथ -सभा और सभापति अश्व पशु और अश्वपति को हमारा नमरकार है पशुओं का 
५ विनाश करने बाली रोन। के नायक गणों में विभक्त दुष्टों के संहारक में समर्थ सेनो के सेना 
; पति रुद्र को हमारा नमस्कार हे ॥२४1] | 


शि वि भी 

हि ( ७८.) 

| मत्त सभाभयः सञ्चापतिभ्यश्च बो नभो. तमोपशबभ्यो- | - 
| 
| 


नसो यणेष्यो गणपतिभयश्च बो नसो. नमो ब्ातेभयो 
ब्रातपतिभ्यश्यवो नसो नसो गृत्येथ्वोगृत्सपतिन्यशश्‍च बो नमो 
| नस! विश्‍वरूपेन्यी नि पातो तमो नग चो नसो नश; सेनाभ्यः} २५। | डु 
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अथ'-विभिन्त गणों ओर गर्जी के स्वामी मन ध्य सप्नूहों एव. उनके अधिपति विद्वानों एव 
. उनके ज्ञानदाता विश्व रूप एबं समस्त विश्व के नेता रूप आपको नमस्कार हैं।। ५॥॥ 


नमः सेनाभ्यः सेमानिभ्यश्व बो नसा नसो परथिध्योदु 
अरथेभ्यश्च वो नसो नसः क्षतूष्य संगहीतृभ्यश्च छो नसो 
झहदभ्योऽ अर्भकेपथश्च बो नभः ।२६।। 


अर्थ -टीना और सेनापति के लिए रथ पर सबार एव पदरश सेनिकों के लिग्रे शत, . 
सेता को घेर कर लाने वाले एव उन पर घातक प्रहार करने वाले बड़े छोटे सभी संनित्ं 
के लिये हमारा नमस्कार है ॥२६॥ - 


| नसस्तक्षम्यो रथकारेभ्यश्च बो नभो. नमः कुलालेभ्यः | . 
कर्मरिसधक चो नसो नमो निषादेशयः घुजिष्ठेभयश्च बो नमो | - 
तसः इवनिभ्यो मगयुभयश्चं वो नभो नसः ॥२७॥ 
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(८०) 
निषाद श्‍वान विद्या में निपुण हिंसक पशुओं में व्याप्र आदि सदको हमारा नमस्कार है।॥२:॥ 


| . नझोई श्वस्थः श्वपतिभयश्च छो नसो नमो भवाय चे 
रुद्राय च नमः शर्वाय च पशपतये च नसो नीलग्रीवाय च 


शितिकण्ठाय च नः कषिहिने ।। २८॥ 
अथ -सेना में उपयोगी कुत्तों एव उनके पालको को नमस्कार- है, संसार को उत्पन्न | 


4 Ber: & 


करने वाले तथा संहार. करने वाले रुद्र भगवान को नमस्कार है विराट शरीर में अन्तरिक्ष 
` तथा नीलकण्ठ व धवलग्रीवा चाले ऐसे समस्त प्राणियों के स्त्रामी को हमारा नमस्कार 
है ॥ १८ 


नेस; कपर्हिने व्युप्तकेशाय च नसः सहस्त्राकक्षाशः च 
शतधंबने च नसो गिरिशयाश च शिपि विष्टाश च नसो 
झोदुष्टमाया चेषुसते च ॥२८॥ 


| _ अथ-जटा वाले केशरहित, के सहस्त्रों शेत्र वाले सेकड़ों एच सौ धनुषों को 
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( र १ ) क + 
धारण करने वाले, पव॑त क॑द राओं में शयनं करने बाले पशुओं के स्वाभी पराक्रमी रुद्र झप 
भदवान को नमस्कार हैं ॥ २६ ॥ 


नसो हुस्बाय च बासनाय च नमो बृहते च बर्षीयसे 


क्र नम॒एंआशदे ॥३०॥. | | 
छोटे कद वाले के सिये नमस्कार बड़ और बड़ी उमर घाले ज्ञानी युवा 

| FF ह ऐसे पुरुष रूप को हमारा नमस्कार है ॥ ३०|| , 
तमआशबे च जिराथ चे नसः शीक्षयाय च शोभ्याय च 


नंखःऊस्ययि चांवस्वस्याय नभो सादैघाय च द्वीप्याय च ॥३१॥ | | 
अथ'-शीक्र और अणिरगति वाले, अबिनाशी व्यापक प्रशसित जल की लहरों से 
अल के शब्दों में; नदियों में, दोपों में सर्वत्र व्यापक उस रुद्र रूप भगवान कोहमारा | | 


9 |] न 
- नमस्कार ति ॥३१॥ ` MT | 
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संसों ज्येष्ठाय च कबिष्ठाय च नसः पूर्वजाय च परजाय 
च नसो अव्यमाय. च पवल्साय च नसो जधस्थाय स बुध्स्थाच |. 
नसः सोस्याय.।।३२॥ | न्य 


FR यथ -बड और छोटे पूवं ज और सपर से उत्पन्न तथा मध्यम श्रेणी एव' उससे भिः 
कोटि के शत्रु औं का बध करणे वाले बुद्धिमान ज्ञानी के जि हमारा नमस्कार है ॥ 


नस; सोसल्या च प्रतिसर्थाय च नभो शाल्याय च 
कस्यायं च नमः श्लोकाय चबसाग्याथ चे नशः ऽजर्थर्वाथ च 
खहय़ाध च तो बन्दाय ॥३३॥ 


अध -ऐश्वय यान घर्मात्मा न्याथकारी रक्षक, सघ गदा द्याणंबारी सवके स्वामी 
रूद्र खा भगवान को हमारा MS डी है ॥३४॥ 


| समोत्कयवनळ्चकक्ष्याय वकम प्रति शशा | र 


| 
| 
| 


(=) 
च नभ्ऽआशुषेणाव च्शरथाय घ समः शराय च बभेदिने च. 
नभो बिल्सिते ३४: 


अर्था-त्रनों और उनकी बन्दराओं में रहने वाले, सबकी सुनने वाले और सुनाते को 
शीघ्रगामी सेनापति शीघ्षगामी रथों वाले शूरों का भेदनं करने वाले रुद्र भगवान को हमारा | 
नमस्कार है।।:४॥ . 


नसो बिल्सिने च कबडिने च नमो बस्मिणे च बरूथिने |. - 
च नभः भ.तोथ च भतसेनाय च नसो . डु टुभ्याय च हतन्याय | : 
च नमो धष्णवे ।। ३५।। 
' ' अर्थ-गुफा में रहने वाले कवच को धारणे करने बाले देह रक्षकं वस्त्र धारण करने 


वाले भवनों 'में रहते वालों को नमस्कार है । प्रसिद्ध एव विख्यात सेना वाले, सेना में दुस्दुभी 
_ बजाकर सैनिको को उत्साह बढ़ाने वाल को नमस्कार हे. ॥२५॥ 


नसो धष्णवे च प्रमशाय- च नसो निषंगिणे, चेषधिक्षते |. 
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_ नसस्तीकषणेषये आयुधिने च नशः स्वायुधाय च सुधदिने च।।३६।। 


झन ऱ्युद्ध सें अडिग विवेकवान शस्त्र धारी तोक्ष्ण वाण चाल शष्ठ आयष तौर सुन्दर : 
षो: शष रुशोभितः-श्रो रद्र दो हमारा नभस्कार्‌ है | ३६॥ 


रसः छ त्याय च पथ्याय च नसः काटययाय च नीच्याय 
चे नसः कृत्याय च सरस्थाथ चछ नसो नाशेयाथ च 
बशस्ताय च । नभः कष्याय ॥३७॥ 


अथ-निझ रा में मार्गो भें कुआ, बावडी तालाब नहरों नदियों के उग स्थनों : में वसये 
बालं फो हमारा नमस्कार है | ३७ | 


नञः कण्या चावट्ययाच च नभो दोध्याय च तप्याय 
च नभो सेण्याय च विद्यत्याय च नभो . दह्या झ तसो 
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( ५ } 
अँध-कुँज जंगले अन्धकारं में रहने वाले तथा प्रकाशवान विद्यत सँघ वर्षा एव अगे 

भें रहने वाले रुद्र को नमस्कार है | ३ Me FR ब अ 
' नसो वात्याय च रेष्मयाय च नभो वास्तव्याय च 
नस! सोमाय चं रुद्राय च तसस्तास्राय च नस; शंगवे ॥३४।। 

"आयु कें प्रवःह में लम कालं में वस्तुओं. एव वस्तुओं के रक्षका में नन्डाईनो 

` और ज डाला में ताभबंण और रक्त बण में न स्द्र न हा 

नसः शंगवे च पशुपतये च. नस; उग्राथ चा मीसाय 

च नसोऽग्रेवधाय च दूरेबधाथ च नसो हत्ते-च हनीयसे चा 
| नयो बृक्षेभ्यो हरिकेबेभ्वो नवस्ताराय ॥४०॥ ` 


Be भर्थ “मुख दने वॉल पंशुंओं के स्वामी तेंजस्वो भयंकर थारे से प्रहोर करणें बाले 
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| (Mees) Se य | 
दूर से मार करने वाले, शत्र के सहारक हरे वृक्षों में वास करने वाले को हुम नमस्कार 
करते हैं ॥४०॥ : | 


नसः श थाय च सयोभबाय च नमः श'कराय च सथस्कराय 
च नस्तः शिवाय च शिबसराथ च ॥४१॥ 


अथ -सुंख दाता, सुख स्वरूप कल्याण करने वाले मुक्ति प्रदायक शान्ति वर्धक आपके 
अत्यन्त मंगलमय निविकार स्वरूप को नमस्कार है | ४१॥ [ 


नसः पर्याय चावाचायणि चा नमः प्रधरणाय रीच्तरणाच डः 
नसस्ती्थ्याय च कल्या नमः शष्प्याय स फेन्याय चा ॥४२॥ 


| अथ--संसारसे पार उतरने वालों न उतरने वालों को संसार रो उतर जानै 
. वालों को, पार उतारने बालों को, तीथ आदि नदी के किनारे झोंपडी में रहने वालों-को 


७ 
taint] 
४ ७ 


~ 


48 ७७०७२ य प. 
; सिकत्याय च प्रबाहयाय च नभ: किए शिलाय ब वस; | 
कपहिने च पुलल्तये च नस$इरिण्याय च प्रपथ्यायथ च.।।४३॥ 


अथ -वालु प्रदेशों में एव नदी कै प्रवाह स्थलों तथा लघु शिलाओ पर नि 
| असर भमि पर रहने वाले तम धंरम के उंपदेष्टाओ परु अग्नेणीजन को नमस्कार त 


नसो हृदय्याय चा निवोष्याय चा नसः कंद्याय च गहबरेष्ठाय 


से ॥।४४।। 


अर्थ “जी गऊ संमूहा और गऊओं कै निर्वास स्थलों शयन स्थानों गद द्वारा 
घने जंगलों गिरि कन्दरामो में निवांस करने चालो को नमस्कार. है ॥४४॥ . पयत मदर 


नमः ब्रज्याय चं गोष्ठ्याय च नेसस्तत्ष्याय स गेहयाथ च | वी 


नसः शू प्वंयाय च ह्रित्याये चं -नसः यांख्सव्याय च | 
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( ८८ ) 
₹जस्याय च नसो लोप्याय कोलाप्याव च तशअऊर्व्याण | 
चा सव्याय च ४५1 | 


अर्थ -सुखे एव' हरे पथ स्थलों तथा रेतीले प्रदेशों एकांत देश तथा पृथ्वी के ईभिन्न-भिन्त 
स्थानों में ब्यापक लोक लोइ.ान्तरों में गतिशील रूप फो हमारा नमस्कार है ।:४५॥ 


नसः पर्णाय# चा पणंशदाय चा नकऊद्शुरघाणाय | 
चाभि ग्धनते नस;आखिदते प्रखिदते . न्ःऽइषुकृढ्भ्यो धनुः | 9. 
व्कृशश्चा घो नसो नसो बः किरिकेन्यो देवानां हृदयेहयों |. 
नमो बिक्षिन्बत्केभ्थो नेसो विक्षि्व॒स्केश्यों नखो बिक्षिण- 


त्केभ्णो नस;आनिहेतेश्याः ॥४६॥ २ | 
| अर्य-पत्ता ली भरिव $संभशल हीर आह यिचुर्तिके विताशकके | विनाशक के 


TUS रोड रि परे 


( द& ) 
लिये वाण धारण करने बाले के लिए नमस्कार है । शस्त्र प्रहारंक देवताओं के हृदयों के लिये 
नमस्कार है ॥४६।। 


द्रापोऔअंधसस्पते दरिद्र नीललोहित । आसां प्रजाना- 
। पशुनास्मा सेर्सा रोड्‌-मोचनाः किचनोसतत्‌ ।४७। 


अर्थ -हे पाप जाति के निरोधक ! अज्ञान अश्धकार दरिद्रता को दुर करने वाले नील ओर 
लाल वर्ण वाले रुद्र ! हमारी प्रजाओ में पशुओं में कोई रोगी न होवे 1४७1 


इसा रुद्राय तषसे कपदिने श्रयुद्दोराय प्रेभारासहेससोः । | 
यथा शमसद्‌ हिपदे.चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामेअस्सिर्ननातु- 


र्‌ ॥।४८॥। 
अर्थ-है शत्र रोधक ! जिस प्रकार ग्राम. के मनुष्य ओर पशु. आदि समस्त जीव 


निरोग होकर सुखों फिञइदान झोळ।ससूद्ध हो. बकेतह्वी, सुख-आझौर/सप्रद्धा ओऽक्रामना से आप | । र र 


है (Ii ES न क ( | ९० ) 

महान पराक्रमी को अपनी बुद्धि से ही आत्म समपंण कराते ४ ॥४८] 2५8] 
`. या ते रुद्र शिवा तन्‌; शिवा बिस्‍्काहा भेषजी । शिवा 
रुतस्य कृषजी तया नो सण जीबसे।४४॑! | 


. भथ-हेर्द्र! आपंका कल्याणकारी देह समस्त संसार के लिये औषधी रूप हो रोगो ' | 
' सो दूर करके हमारा कल्याण करे और जीवन को सुख युक्त करै ।। ४६।। 


परि नो रुद्रस्थ हेलिवृ णक्त परि त्वेषस्य दुर्भतिरधायों: । 
.| अवस्थिरां तघबद्भ्यस्तनुष्व सोढवस्तो काय तनयायसुड । ५ ०। 
अथ -हें सुख बधक रुद्र ! आपके शस्त्र हमसे दर रहते हुए हमारी रक्षा करें और 


पापत्रृत्ति वाली तथा क्रोध स्वभाव वाली बृद्धि के 
करिये ॥५०।॥ ` बद्ध के लिए दूर कर ऐश्वर्यो के साधन बढ़ाकर सुखी 


खोढुच्टम शिवतम. शिवो नः सुसना अक्ष । परते बृझऽआ- | 


८00. Vasishtha:Tripathi Collection. By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha'_) 


( ९१ ) 


अर्थ" हे प्रतापवान ! आप श्रेष्ठ मन वाले होकर हमारा कल्याण करिये । कवच रूप 
चमं धारण कर शस्तों से रहित भयवा शस्त्र सहित आकर हमारी रक्षा की जिये !।५१॥| 


बिकिरिद्र बिलोहित नसस्तेऽसस्तु भगव: । यास्ते 
1 सहस्तर“्हेतयो5न्यमत्रि बपन्तु ता; ।५२। 


अर्थ -हे अंत्यन्त ऐश्वय “न ! आपके जो असंख्य भायुध हैं वेह 2 ! 
> मसे दर रहकर मों 
पर प्रहार करें, हम आपको नमस्कार करते हैं॥५२॥ ` _ ष्‌ रहकर शत्रू ओं 


| सहस्राणि सहख्श्‍के. बाहबोस्तब . हयः तासासीसानो 
आवंग; पराछीना मुखा कृधि।५३। . ` 


अर्थ-हे ईशानं ! आपकी :असंख्य शुजाओं में वचादि भ 

yo संख्य शमत्र 

| छात्र थो को नष्ट करं उनको सुख प्रदान कर ।।५३।। ` त्य डी 
pr डे 22 0०0: Vasishtha Tripathi Collection: By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha_ 0. 


युधं निधाय कृति बसॉनऽआ चर पिना कस्बिञ्नदा गहि ॥५१॥ 


( ९२ ) 


{ असंख्याता सहरत्राणि ये रुद्राऽअधिभस्या् । तेषाष- 
| सहख योजनेऽव धन्वानि तन्ससि।५४। 


अथ'-शत्न ओं को रुलाने वाली असंख्य शक्तियों एवं शस्त्रों का इस भूमन्डल पर विस्तार 


करके हजारों योजनों तक हम अपनी रक्षा करे ।।५४।। 


अस्मिन्‌ सहत्यर्णबऽन्तरिक्षो भदाऽअधि । तेषाध्सहरा | 
योजनेऽव धन्वानि तंहि 1५५४ ` 


अर्थ-इस सूम जल से परिपूण आकाश में विद्युत शक्तियाँ हैं उनके उपयोग से 
दूर तक प्रहार करने वाले आयुधो का निर्माण कर असख्य योजनों तक हस अपनी रक्षा 
कर ।।५५॥। 


नोलपग्रीवा: शितिकण्ठाः दिबःरुद्राऽउपश्चिताः । तेषार 
सहर्त्रगोजनेऽए धन्वानि तंससि ।।५६॥ 
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( ९३ ) 


शस्त्रास्त्रों का निर्माण कर सहस्र योजन तक अपनी रक्षा करें ।।५६॥ | 
नीलग्रीवाः शितिकण्ठाः शर्बा,अध; क्षमाछराः । तेषार 
सहख्रयोजननेऽव धंवानि तंमसि ।५७। र 


अर्थ -भूमि में रहने वाली जो नीली ओर सफेद र'ग को आघात करने. वाली जो 


गं भ्रापकी 
पाथिक शक्तियाँ है उनके उपयोग द्वारा सहस्रों योजन तक अपनी रक्षा करु 11५.) १4: 


- ये वृक्षेषु शब्पिजरा नोलग्रोबा विलोहिता:। तेषाठ 
| सहख योजनेऽच धंवानि तंखसि ।५८। 
ठ अर्थ'-पृथ्वी पर स्थित बृक्ष में णो हरे नीले लाल रग के पत्तों में विष 
` झपते शम्तास्त्रों में करके हम सहस्रो योजनों तक अपनी रक्षा करें ।। ,८॥ 


| | 
है 
| 


है उसका उपयोग 


अथ'-नीलो और सफेद रंग वाली द्यूलोक में स्थित जो सूर्य को किरणे' हैं उत्तते घातक ' 
$ र ट ॥| 


|. ये भूतातासशिपतयो विशिखाः, कपिः, तेबारसह- 


stb 


क... ~ जू 


"न पक 9 
2-2. (>. शिळी द 
SNR ०० 12 क 


न 8४४3) 


सत्ंयोजनेऽव धन्दा त तन्मसि ॥४।। 
ः अर्थ -प्राशिनों केअ«प॒ति शिखा रहित संन्यासी और जटा धारण करने वाले जों विद्वान 
हैं उनके बताये ज्ञान से हम घातक आएयुधो का निर्माण कर अपनी रक्षा करे ॥५९॥ - 


| ये पथां पथिरकय ऐलवृदा 5आयुयु धः. तेषोः सहख- 
र योजनेऽव धन्वानि तमसि ॥६०॥॥ 


ये तोर्थानि प्रछरति सृकाहस्ता निषंगिणः तेषऽ ,सह- 
' स्त्रयोजनमेऽव धंबानि तंससि ।६१। | 


अथ -अनेक आयुधों को धारण किये हुए जो तीर्थादि में विचरण करते हैं उनसे हम 
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कक कुण हट ७ अ ® 
: 
( ९५ ) 


येऽनेग्षु विविध्यंति, पात्रेथ दक्षन 
सहस्त्र योअनेऽव धंबानि तंससि ॥६२। 


जनान । सेषः 
अथ-जो शत्रू अन्न खाते और पात्रों से जल पीते 
हैं उनको सहस्त्र योजनों सें हम अपत्री रक्षा करे॥६ | 


हुए जनों को बाण द्वारा वींध देते 
ये एताबंदश्च भूया” सश्च दिशो रुद्रः 


चित 
सहस्त्र योजनेऽव धंबाति तंभसि ।६३। स्थिरे । तेषा 


अथ -इंस प्रकार से जो बहुत सी महान संहारक श क्ति 
उनका विस्तार करके सहस्त्रों योजनो पे हम अपनी रक्षा करे'। ।६ 


२॥। 


नमोऽस्तु रुद्रभ्यो से दिचि यषां वष भिः 


याँ दिशाओं में व्यापक [ह | छ 


र । तेभ्यो इश |. 
| प्रोछीदंश दक्षिणा दश प्रतीछोईंशो 
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फी देकः येभ्यो 


के १७6 चा मड ( ९६ ) 


र, ५ ७ °, र र | 
नभो5स्त ते नोऽवन्तु ते नो स॒ड्यंतु तेय. हिष्मोबश्ब नो 
हु व्टि जस्से दध्स ॥६४॥ | | 

` अअ -द्य लोक में जिनके वर्षा रूणी वाण हैं ऐसी रुद्र शक्ति को हमारा नमस्कार है। हम 
दस उ गलियों को मिलाकर वद्ध होकर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ऊपर सभी दिशाओं में 


आपको नमस्कार करते हैं।-वे रुद्र हमारी रक्षा करे और सुखी करें । जो हमसे द्वष करते हैं 
और जिनसे हम द्वेष करते हैं वह पाप को शक्ति के अधीन होवे ।'६४। 


नमोस्तु रद्र भ्यो वेउन्तरिक्षे वेषां च्ातऽइषबः तेभ्यो 
दश प्राचीनदेशदक्षिणदशप्रतोछीर्दशोदी चोदंशोध्चाः । तेभ्या 
नसोऽअस्हु ते नोऽचन्तु ते नो मड्यतु ते षं द्विष्सो तश्चनों 
हृष्टि तल्षेषा जम्भे दध्व॥६५॥ ` 
अय-न'सीरिक्षे केचा की नमक निर्ण हैं । पव, | 


क क न छ रर क छ न डत 
(९७. ) 7 


पश्चिम, उत्तर दक्षिण ऊपर तीचे बसों दिशाओं भें-उ गलियों को मिलाकर हम कर- 
करते हैं । उनका आदर करते हैं वे हमारी रक्षा करे भोर सुखी करे | त्व बा 
आर जो हम्मसह ष करते हैं वह आपको शक्ति के आधीन- हो ।।९५॥ हम द्वष करते हैं . 


` "नमोऽस्तु सकरोभ्यों ये पृथिव्यां येषासन्नंसिषद: । तेथ्ये 
दश प्राचोनदंश ८ क्षणादशप्रतीचोदंशीदीचोदशोध्वा; | 


: | तेभ्योनभोऽअस्तु ते तोञ्चन्तु सडयस्तु ते. यं दिष्सो यश्च | 
- नों इ ष्टि असें अस्भे दघ्स॥६६॥ - 1 क ति 

__ . `  अर्थ-पृथ्वी. पर स्थित स्द्र शक्ति को हमारा नमस्कार | त र 8 ः 

` सब दिशाओं में करवद्ध प्रणाम है। उनके लिए हमारा कतर रा ड ह वि 

री र कर ओर .. ।- | 


हँ कि सुखी कर । जिनसे ह्म द्व्ष करते है कौर जो हमसे वष करते र 
या प ui 


क्ति अपरे अधीन | ` 


के इति पंचमोऽध्याय समाप्त है. 
० "७ हि » = ००० ९ $ डी ७ RE, छ हे ४ ल्म १ हे र 
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(शिव ८) | 5 | 
ॐ अथ छष्ठोएयाय। ऋ | | 


एष ते रुद्र भागः सहं वल्लाविकया तं जबस्य स्वाहा । | 
एप ते रुद्र भागऽआखुस्ते. पशुः ॥१।। | 


: अर्थ-है स्र ! हमारा सभपित यह पदार्थ अम्विका अग्नि के 
भाग मृपक आदि पशुओं के रि इ सेवत सर 
ही रुदर ! आप भी प्राप्त कीजिए | (| गजा मं डाली हेव देवों को प्राप्त होती है गैसे 


अवरद्रमदी सहबादेवं व्यस्बकस । यथा नो बर्थ झस्क | ` 
रद्यः नः श्र यस्करद्यथा नो व्यवसांययात्‌ ॥२॥ 


. अथ -हे त्रिक | 
क हे निकालने रद्र ! हुम आपकी शरण प्राप्त कर अः नादि का भक्षण करते हैं हे 
हस उत्तम प्रकार स्थान के निवासी श्रेष्ठ गृणों कर निश्चयी घर fF 
वने ॥.२ | cco. Vasishtha Tripathi Collection. By Siddhanta टश वी रुदै वाले एव हेड निश्चय ] | Ee 


|. 


शिक्के TEE SS पागल रु मरकाम) TTT SSE CT रु कमर ल कक के खळ्ळ > ५ न नन 
| यौ न ! ९९ ) र 
| 


` नमस्ते रद्र सन्थब5उतो त इचतेनभ:) बाहुथ्यामृतनल: ।३। 


अथ -हे दुः्टों को रुलाने वाले रौद्र रूप 
ढु # रूप मगवान ! आपको 
भुज बल पराक्रम को भी नमस्कार है | 7 ॥ देणारा नमस्कार है। आपके 


या ते रुद्र शिबा तन्‌ रघोरा पापनाशिनी 
शत्या गिरिशंतामि चाकशो हि ।।४।। 


कि अथ -ह रुद्र आपका 
प्रदान कीजिये ॥४ | 
न तं बिशाथ य5ऽइसा जजानाःयशा व्याक सर्लेःर बसव | 


| नीहारेण प्रावृता जल्ण्था चासुतप उव्थशासश्चरति।५। 


१ तथ स्तन 


ं | 


जो कल्याण कारक सोस्य और निष्पाप स्वरूप है उससे हमें शारि 
शान्ति 


` _ _ अ्थे-हृमने उस रद्र छप भगवान कौ नदी जाना कि जिससे यह सारा जगत बन 
| [या 
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है जो अन्दर करते हुए भी.प्रथक है । उनको न जाने का कारण अज्ञान है बकवादीपन , इन्द्रियों 
के वशीभुत होना आत्म प्रशंसा करना हैं 11५1 4 


1 १ 
_ विश्वकर्मा हयजनिष्ट देवएुआःदिंद गन्धर्बोग्सभयददहि- 
तीयः। तृतीयः पिता जानितोषधोपनाझापा गे व्यवधा-.. 


त्तर ।। र १४ 


अथ- विश्वकर्मा ने सबै प्रथम वायु की उत्पत्ति को, उसके बाद अग्नि औषधियों का ; 
उत्पादन जलों और प्राणों.को गर्भ में धारण कराने गाला पर्जन्य मेव उत्पन्न हआ ॥ ६ ॥ | 


मोह्प्टम शिवत शिबो नः सुचना भब । परमे वृक्ष आयधं 
निधाय कतिबसान5अए- चर पिनाकश्विधादा गहि ।1७॥) 


0 oR NSN Le NNR | -___अथं-हे प्रतापवान ! आप श्रेष्ठ भन दाल होकर हमारा कल्याण करिये, कवच रूप चमे |. ८? 
क सारण कर णास सहित छा शेस्त्र रहित” अखिर हमीरी “रक्षा की जिंचे! [छवा असा तीक | 


| वाळी. दत ल ~ 
सिकिरिद्र विलोहित नशरतेऽअर्हु भगव: कृ यस्ते 
सहस्वःहेतयोऽव्यचचस्सन्नि वपतु ताः ॥।८।। 


| अर्थ'-हे अत्यस्त ऐश्वयंगान ! आपके जो असंख्य शस्त्रास्त्र है ऊ 
नमस्कार करते हैं वे हससे हर रहकर शत्र,यो पर जाकर गिरे [८॥ _ 


खाणि सहलशों बाहुंबोस्तब, हेतव; तोसामीशानो 
भगवः पराचीना मुखा कृधि ॥४॥ 


Ee अथ हे परमेश्वरं ! आपकी असंख्य भुजाओ से वज्ञादि असंख्य 
| शुत्र औं का नांग कर उनका सुख मदेन कीजिये ॥-९॥ 


| असंख्याताः सहस्त्राणि ये रुद्रा अधि भूस्याधू । तेवा] 
र सहस्त्र योऊसेऽक धंवानि तं्ञसि।॥१०॥। 


हैं हम वार बार 


शस्त्र है उनसे हमारे 


2 | क (१०२ ): 
र राते! अर्थ -है रद्र ! अपकी असंख्य शक्तियों तथा शस्त्रो द्वारा हुम असंख्य योऽन तक अपनी | 


रक्षा करे ॥१०॥| 


bi इघ्ऽसोशं . न्ते तथच सनरतनूष विक्षतः । प्रजोवंत | 
| सचेमहि ११ ` | 
_: अथ--है सोम ! तेरे ब्रत को धारण कर हम अपने शरीर को तुझे सभापित करते हैं। : 
हमें प्रजा युक्त बनाकर सुखी कीजिये | ११ || त र 

ट्क का फू क 3 ब्ल डि १ 
एष ते ख्भागः सहस्वस्त्ाब्बिकया तं जुषस्ब स्थोहा । 
एष ते रु्रभावाऽउआखुस्ले पशुः ।१२। Mn 
अथ -हे रुद्र ! हमारा समपित यह पदाथः जैसे अग्नि में डाली हुई हाबी दे बः जाग 
-- करते हैं गैसे ही भगिमिवत अग्न के साथ आप सेवन कीजिये !1१२९॥ | Sr .. 


= अंवसद्र सदीस ८000000 000 देव न्यस्बकसू |. यथा नो| | 
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( . १०२६६) 


वस्यसहकरद्यथा न श्र यस्करद्चथा नो श्यवसापथत्‌ ॥१३॥ 


अर्थ-हेः त्रिकालदर्शी रुद्र ! हम आपको कृपा से जिन भोज्य पदार्थों का भक्षण करते है 
उनसे पुष्ट हो उत्तम प्रकार से निवास तथा गुणों को धारण कर हइवती बने ॥ १३11 


भेषजमंसि भेषजंगव5श्वाय पुरुषाय भेषजम्‌ । सुखस्मै 
घाय सेष्ये ।।१४।। 


हे रुद्रझप भगबान ! आप ओषक्षियों के निर्माता है 
भेड़ तथा सभी निरोग और सुखी रहें ।1१४।! 


त्म्बकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिबर्धनस्‌ उर्वारूकसित्र बंधला- 
| न्सृत्योसु क्षीय भाऽसतात्‌। ऽयघ्बकं यजाअहे सुगंधिः पतियेद 
नम्‌। उर्घारुकसिव वंधना दितो सुक्षीय सामुतः ।१५। 


उनका सेवन कर पुरुष, गाय अश्व, 
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{ १०४ ) 


` अर्थ त्रितेत्रधारी रूद्र को हम पूजन करते हैं जो यण और पुष्टता को देने वाले है । 
जिस प्रकार पका हुआ खरबूजा बेल से छूट जाता हैं वेसे ही मृत्यु रूपी बन्धन से .हम छूट 
जाये जो कम्यायें त्रित्तेत्रधारी त्विकालज्ञ भगवान का पुजन करती है वह श्रेष्ठ तेजस्त्री और - 
पुष्टि पति को प्राप्त करती है । जिस प्रकार पा हुआ खरबूजा' वेल के बन्धन को त्याग देता है 
उसी प्रकार माता पिडा के बन्धन को छोड़कर पति कुल को प्राप्त होवे। पति कुल से कभी 
दिपुक्त न होवे | ५५ | 


oo as on Po 0a ar 
> क १ 


२ 


एतत्त सद्रावसं तेव परो मजबतोतीहिं । अबततंधत्वा 
विताकावत: कत्तिवासाऽबहि सल; . शिवोःतीहि ।१६। 


. ` अथ-हे स्त्र अपने धेतुप का विस्तार कर चमं का कवच धारण कर, शस्त्र स्तरों से 
प्रहार कर, हमारे शत्रू भो को अत्यन्त दूर देश में. भगा दीजिएं जिनसे' हम. आपस्रे रक्षित होकर 
सुख को प्राप्त करे ॥ ३५ | 


Smo nme, 


म शयाम ha 


|  ्यायुर्ष जघ्वरनेः कश्यपस्य ज्यायषस्‌ । अष लेषु ऽधायुषं 
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Ra 


| ( १०५ ) 


नोऽशस्तु वयायुदम्‌ ।१७॥ 
अर्था-जिस प्रकार जमदग्ति ओर कश्यप की तीनों अवस्थ। श्रेष्ठ है हम गैते ही दिव्य 
गुणों से. युक्त हो कर्मो में ही. सब आयु को बितायें ॥ १७ | 


| शिवो नमासि त्वाधितित्त पिता नमस्सअस्तुसा सा | 
हिःसीः निवत्त याम्यायुषे 5स्वाच्ाय प्रजन नां रायस्पोषाय |... 
सुप्रजास्त्वाय सुवीर्याय ॥१८॥ र a 


| अर्थ -हे रूपः! आ कल्याण करने वाले है दुष्टों के लिए वज्र रूप है। हे पितृ रूप ! 
| 


Ss 


आपको नमस्कार हैं, आप हमारी हिंसा मत कीजिए । हम अपनी अयु अन्तादि का भोगसस्तानः ` 
पुष्टिकारक धन, सुप्रजा की प्राप्ति और पराक्रम के लिए आपका आश्रय लेके व्यवहार करते 


$: हैँ ॥१८॥ 


ह 


हे 2५ बै 
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| क अथ सप्तसो5ध्याय; अ 
हेरि; ॐ उग्रश्च सीसश्च ध्वान्तश्च धुनिश्च । 
'सासहदांश्‍वंभियुंग्वा च बिक्षिपः स्थाहा॥१।॥ ` 
उग्र और भयंकर स्वभाव वाले अपनी गजना से शत्र ओं का कंपायभान कर तिरस्क्रत 
करने वाल, विविध प्रयोगों द्वारा शत्रुओं का सहार करने वाले भगवान रुद्र को आहति द्वारा 
हम तृप्त करते हं 11१1 ॒ 
अरिनिएहूदयेनाशनिप्हदथाग्नेण पशुपति कृत्सनहुर्येन भवं 
यक्ना । सबम्सतस्नाभ्या्ोशानं झंयना महादेवसंतः पशेव्य- 
गगर देवं बनिष्ठना घसिष्ठहनु शियोनि कोश्याश्याझ ॥२॥ 


हृदय. सो अग्नि को, हृदयाग्र भाग से. विद्युत को सम्पुण' हृदय से पशुपति ' को 
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.. का कन्ठ, रुद्र देवता के भीतर की पसलियाँ, महादेव द 


हि थकृत्र भाग से देवता को. दोनों फुफ्फुसो से सब देवताओं को मन्य से सब श्वर“को अन्दर को 


पसलिग्रों सो महादेव को, अनन्तभाग रो उग्रदेव को, प्रशस्तहनु तथा शिगियो की कोश त 
को आत्मसात्‌ कर प्रसन्न करता हूँ ॥ २।। 


उग्रं लोहितेन सित्रर्सोब्रत्येन रूद्रः द्रोबत्ये नेन्द्र प्रकीडेन 


' सरुतो बलेन साध्यान्‌ प्रमुदा। भबस्य कठय? रुद्रस्यांत; पाश्‍वव्ये 


सहादेवस्य यकृच्छनँस्य बनित्टुः पशुपतेः षुराततु ॥३॥ 
» उग्रको यू द्ध से, मिन्न को श्रेष्ठ व्यवहार से, दुष्ट को दण्ड द्वारा राजा 


द्वारा, प्रजा को बल सो, पुत्रों एव शिष्यों को प्रेमपूण' ब्यवहार द्वारा ६. को उपहार 


सन्न करें। भव देवता 
भकत सव देवता की आंखे, पशुपति 
का हृदय स्थान है ॥३॥ 


लोसभ्यः स्वाहा, लोमस्य स्वाहा, गा अ सह स्वाहा 1 
गो हिताय स्वाहा; लोहिताय स्वाहा; मेदोभ्य: = 
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स्वाहा सजभ्य; स्वाहा । रेतसे स्वाहा पायवे स्वाहा ॥४॥ 
_-अर्थ-केश ओर नखों के लिए पृहूत हो वाहर और अन्दर दी त्वचा के लिए सुहृत 

हो चर्म,और ताँस स्थित रक्त के लिए सुहृत हो चिकनी और आदि भेद क्वे लिए सुहुत: 

| हो ऊणर और शरीरस्थ मांस के लिए सुहुत हो स्टल एव सूक्ष्म नाडियों के लिए सुहत हो स्थुल 

| . सुक्ष्म अस्थियों के निए सुहत हो, धातु एव मज्जा कै लिए मुहूत हो | ४. | 

_ आयसाय स्वाहा प्रयासाथ स्वाहा संघासाय स्वाहा | 
बियासाय स्वाहोद्यासाय स्वाहाः शुचे स्वाहा शोचते स्वाहा | 

| शोचनानाप पा हु! शोकाय स्वाहा ॥५॥ 2 


|... अध-प्रयत्न और अत्यन्त परिश्रम के Phas सुहृत. हो आन्तरिक एव स्फाततथा |) .. 245 
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(६ १०६ } 


उल्लास के लिए सुहृत हो, उत्ततिशोल उद्यम के लिये सहत हो, पवित्रता के लिये पवित्र 
क न्न के लिए सहत हो शोचः और शोक के लिए सुहृत हो ॥५॥ 


तपसे स्बांहा तप्यते स्वाहो तप्यसानांय स्वाहा हप्ताथ 
स्वाहा धर्माय स्वाहा । निष्कृत्य स्वाहा प्रायश्चित्ये स्वाहा 
भेषजाय स्वाहा ॥९॥ 


र अर्था-तप के लिए तपाचे वाले के लिये तपाये जाने दाले के 
निशक्रय के लिये प्रायश्चित के लिये और.औषधि के जिथे सृहूत हो 


यमांय स्वाहास्तकाय स्वाहा सत्यचे स्वाहा स्वाहा । बह्मणे र 
त . स्वाहा ब्रह्ममह॒त्याये स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा द्यावा 
- ग्स्बाह1॥७॥ `. | 


लिए सृहृत धम के लिये 


1० ) 


:> अथ -यम के लिये काल के लिए मूृत्य के लिये ब्रह्म के लिये, ब्रह्म हृत्या के समस्त 
देवों के सिये, द्युलोक तथां पृथ्वी लोक के लिये ये आहुतियाँ सुफल हा 1151 ' 


$ इति सप्तमोऽध्याय समाप्त छै 


क्‌ि 
ई ष्ट 
%.जथाष्टसोऽध्यायः ॐ 


हरि ३? वृजश्च से प्रेसवश्चच मे प्रयतिश्च से प्रसिभिश्च 
से धोतिश्च मे ऋतुश्च मे स्वरश्च से श्लोककश्च मे अबश्च से 
श्र तिश्च मे ज्योतिश्च सेस्वश्च मे तज्ञेन कल्पन्ताम्‌ ॥१॥ 


हे रुद्र ! मेरा अन्न गैभव प्रयत्न तथा प्रवन्ध मेरी धारणा श्रेष्ठ कर्म स्वर प्रशंसा | : 
श्रवण, श्रुति ज्ञान तथा कान्ति सुख रो सव यज्ञ के द्वारा परिपण' हो ॥१॥ Ee 
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प्रणस्च मे उपानश्च मे व्यानस्च से 5युस्च में चित्त' 
च से उआधीतं,च से मनस्च मे चक्षुस्च भे शोक च से 


दक्षस्च 
से बलं च मो यज्ञन कल्पन्तान ॥२॥ 


मेरा प्राण, अपान, ज्ञान तथा घाण शक्ति मेरा चित्त एव' सं 
कान भौर मेरी क्षमता बल ये सब यज्ञ द्वारा परिपूण' ।।१।। 


ओजस्च मे साहसस्च से 5आत्माच मे तनश्च रो तट 
च सेवस रा से 5ङगानि च मे 5स्थीनि च से पक्कि चच ग्रे | 
शरीराणि-च मे जरा च मे यज्ञ न कल्पन्ताध्ध । ३। 


मेरा ओज, साहस तथा मेरी आत्मा, शरीर घर सुख मेरा कवच भ नन 
| जोड़तथा शरीर के समस्त अङ्ग तथा आयु सबके द्वारा पुष्ट हो ॥ ग मेरी हडिडयाँ : 
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| -( ११२ ) | 
-___ ज्येष्यं च घडआधिपत्यं च मे मन्युश्य से भामश्च से | 
स्सश्च घेजेचा चमे महिमा च से बरिमा च से प्रश्षिधशा च 
मेमा च वे द्राधिमा च से. बृद्च च मे वृद्धिश्च से यज्ञेन. 
-| कहपन्ताम ११४ 


अर्थ -है रूद्र ! मेरी ज्येष्ठता आधिपत्य, मेरा मानसिक शारीरिक क्रोध तथा . उद्टग 
और सोम्यतः, भेरी विजय, मह:नता श्रप्ठता विशालता और दीघं आय और बृद्धि .के साथ 


साथ धन धान्य पूर्ण ता युक्त समृद्धि ये सद यज्ञ के द्वारा पुण हो ॥४.। . 


 सत्यंचमे, भद्धाचसे, जगच्च्च शेश धनं च मे; विश्वं च र 
“शो सहश्च मे क्रीड़ा च से मोदश्च से जात चे को जनिष्यसाणं च | | 


| से सक्त चम सुकृतं च मे सुकृतं कप नका 00 शे यज्ञ न कतपन्साम्‌ ॥%॥ 0010 
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` अर्थ-मेरा सत्य व मेरी श्रद्धा, एवं यश धन सुबण' थादि धन, तथा संपण' अधिकार 
'मेरी क्रान्ति, प्रसश्नता विहार, पुच्रादि, ओर भावी सभ्तति, ब सुधाक्य, एव' पुष्य कम वे देन 
यज्ञ द्वारा हो परिपूर्णा रूप से पुष्ट हों ॥५॥ त 


ऋतं चे मेऽमृतं च मे.ऽतकषयं च मे नामयच्च मे जीबातुश्च | 
मे दौर्घायुत्व च मेऽनमित्रं च मेऽभथं च सेसुखं च शयनं च से 
सषाश्च में सदिनं च सो यज्ञेन कल्पन्तास ॥६॥ 2 
` ` अर्था-मेरी नियमित शुभकर्म अमरत्न तथा निरोगिता सुस्वास्थ्यता व जीवनौय ग | 


मेरी दौर्घायुक्त निभंरता,अभयता एव मेरा स,ख शयन जागरणे मेरा सुदिन ये सब यज्ञ के द्वारा 
` ` परिप्णानहो ॥६॥ , कळ दु न 


| च से सहश्व में संविच्च से जान च से सूश्च से प्रसुश्‍च से हु 


१ 
A 
`» १० 
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| 
| 
| 


( ११४ ) 


सोर च से लयश्च से यज्ञेन कल्पन्लात ।७। 


अर्थ-मेर! संयम, तथा धारणा शक्ति कल्याण धीरज और मेरा संव स्व कै; साथ मेरी 
महानता सुज्ञानत॥, एव ज्ञान विज्ञान ब सन्तानोत्पादक शक्ति सन्तात मेरी कृषि और कृषि 
सम्पत्ति ये संब बज्ञ के द्वारा परिपूण' हो ।। ७ ॥। 


शंचसे क्रयश्च से प्रिय च से ऽनुकासश्च मे कासश्च में | 
सोसनश्च से द्रबिणं चसे भद्र च मे श्रेयश्य मे बसीयश्च अ | 

र * 

| 

| 

{ 


= 


मे यशश्च से यज्ञ न कल्पन्ताम्‌ | 


“९% 
` 


. अर्थ मेरा कल्याण, सुख मेरी प्रिय कामनायें काभ्य पदार्थ तथा बन्धुवगे री माग्य ब 
धन मेरी भद्रता,क्ष ष्ठ कर्म उक्तम निवास सुयश थे सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हो ॥ य || 


उक च्ल cc ण जल तय ०० ह ी झ८-पक्य्र्- दोनशे... घूलरा श्र 


हु 


| चर मै प्रभ से. यणं चसे कुथ चमे ऽक्षितं च शे उन्म्चं च 
|.ज्ञोन न कह्पन्तामू 11०0 . ` ` ` 


| ` दोष भोर मेरी भोजन तृप्ति ये सब यज्ञ के द्वारा परिपुष्ड हों ॥१०॥ 


TH ns 2 


| ( ११६ ) . 
मधू च से सरिधश्चं मे सपीतिश्च मे कृषिश्च से वृष्टिश्च से 
जैत्रंके से 5ओदिभद्य च से यज्ञ न कल्पन्ताभ ठो. 


अथ -मेरा अन्त, मनी सत्यप्रिय वाणी मेरा र्ष क न अर 
भोजन सहप।न मेरी कृपि जीर वर्षा, मेरा विजय शीलतः और फलोत्पादन ये बन पट 
द्वारा परिपूर्ण हो ॥&॥ [ 


रयिस्च..मे रायरके से पुध्टञ्च शे पुष्टिस्च केचि 


अर्थ-मेरी सम्पत्ति भौर धनध्वाभ् एवं धन पुष्ट शरीर पुष्टि !ऐश्वये प्रभुत्व तथा पुणः 
और अतयांत सुवूर्ण ता मेरा न बोने योग्य पुराना अन्त तथा अक्षुषण अस्त भण्डार नवान्न 
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( ११६ ) 
| वित्त च में वेश च शे भतं चमे भवित्ट्व भोसुग च 
| से सुपथ्यं च मे ऋद्ध च सान्हद्विस्च क्लप्त च से क्लूप्ति- 
श्च से मतिश्चसे सुस्ातरंच मे यज्ञ न कल्पन्त ॥॥११॥ 


अथ-मेरा लग्य अलव्य घन तथा विगत्ता गत काले मेरे सुगम थोर श्रोऽठ आगे बाग - 
में होने बाले कम, बुद्धि और समृद्धि ये सव यज्ञ द्वारा परिपूर्ण हों ॥११॥ 


| 


|S Ares ee Pe 4 STP OFS 4604 “क Yo ye pv महक ९५७७५ TY OS कम डक 
क 
७ 


ब्रह्मिश्च.से यवाश्च मे आषाश्च मे तिलाश्च भे मद 
गाश्च से खल्वाश्च मे प्रियंगगश्य सेऽणबश्च में इ्याम्ताकों- 
शच सो नोवाराश्च मे गोधुमाश्वमे मसराश्च सें यज्ञान |. 
कलपन्ताचू ॥१२॥॥ 


अथ -मेरे चावल जो उड़द तिल, मुग चना ककनी औरं छोटे pan त. वगय बोर क 
टे RR | रसोई गहु मसूर में सुब, यज्ञ, कि, दाह/प्रजिपूए॥ हों कक्ष eGangotri Gyaan Kosha * 5० 51108 


(. ११७ ) | 
आश्या च घो सत्तिका चले गिरयएच घो पर्व ताश्च घे सिफताएय 


सो वनस्पत्तमशश्‍च भो हिरण्यं च मञ्यश्च से श्याम च से लोह जमे 
सीस सथ तपुचस, पत्तन कल्पन्तास्‌ ॥२३॥ 


लोह यभ 


३ 


अर्थ मेरै पत्थर मिट्टी एव छोटे बड़ पंहाइ और रेत बनस्पतियाँ सुबर्ण लोहा तांवा 
हों ॥ १३ 11 णी र र्क क 


. [शा रांग ये सब यज्ञ क्के द्वारा परिपूण 


अहित्ईक मईल/परंक लो बौरघरक भउऔषधधश घे कुष्हवश्यास्च . 
तैऽक्रण्ट पडंपार्थं हो ग्राम्याश्च म पशवऽरारम्याशच मे वित्त चसो वित्तितक ॒ 
तं च रो सतिंशचं रो मज्ञेत कल्पन्तास ।१४॥ | 
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( ११८ ) 


; . अर्थ-मेरा अग्नि, जल वृक्ष लताये.ओपधियाँ ओर खेत में पके पदार्थः, बिना खेती में 
पके पदाथ' बिना-खेती के पके जगली पदाथ मेरे गांव के पशु कौर जंगली पशु तथा प्राप्त 
और ग्राप्तध्य धन यह सब यज्ञ के हारा परिपूर्ण हों ॥ १४॥ ः 


बसु च से बसतिश्च से कर्म च मे शक्तिश्य से 5यश्च 
झुएसश्य से ऽइत्या च मे गतिश्च से 'यज्ञेन कल्यन्तास्‌ । १५श। 
अर्थ -मेरी सम्पत्ति और निवासग्रह, कमं और पुरुषाथ शक्ति तथा अर्थ संग्रह ओर 
उसके लिये किया प्रयत्न, एवं पद्धति और गतिविधि ये सब यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण 

हों ॥१५॥ े 


अग्निश्व मउइन्द्रश्वमे सोमशच स5इःदशच मे सबिता 
अ८इन्द्रशव से सरस्वती च सेइन्द्रशच मे पूषा च मे ऽइन्ट्रश्च | 


४७९५५१८ 


222 कक RT 


1 
। 


EOE CE 


p(T). ee |“ 


अथं बैरी अग्नि वांग सीम, इन्द्र सविता, विद्युत बाणी मन पृथ्वी झीत्मा और 
` बृहस्पति तथा इन्द्र सब यज्ञ से परिपूण हा। १६॥ | 


मिल्रशवमे 5शन्श्च से वरणशच इन्द्रश्च से धावा च |, 
चे, ध्वष्टा च मऽइसशच मै अतश्च से सरुतशद से विस्वे च . 
1 न 


| 
म भत फ 
लें देबाऽइन्दरेशडा शे यज्ञन कलपन्तात ।१७। 
` ज्र मेरी घ्राण उंदाग आत्मां तंथा जठरारिन आल में रीं वाणी आत्म! तथां संमस्त |. 
गण न और इन्द्रियाँ आत्मा संब यज्ञ के द्वारा परिंपूण हों 11१७॥ A 
प्राण | 


पुथिवौ रा मइनवशप मे स5इन्शच से सशहा 


'मऽइरदरश्य से.समाश्चा स5इन्तशचे से नक्षत्राणि च सऽइन्द्रशल से 


भर्णनमेरि बि नित्तूत सेमि त, ण स्वा ओर शलोक का य तधा वष gr 


{ १२० ) 


` का समय नक्षत्र दिशा के सूर्य सब यज्ञ द्वारापरिप ण" हो | १८॥ 


अ! शस्ज से एस्मिश्च सेऽ्दाभ्यशक शे ऽधिपतिस्क बऽउपा © शच 
रोऽन्तर्यामशज सो ऽऐन्द्रवायवंसच सो सेत्रावदणकस्च घऽआह्बिनशच से प्रति 
प्रस्यानस्च घ. शक्रस्च स -पन्योक रो थज्ञंन कल्पन्तास्‌ ॥१६॥ 


` अथ -मेरे लिये चन्द्रमा एव' उसको किरणें सूर्य एव' उसकी किरण" तया दाणी और 
शक्ति प्राण भोर उदान वाक्‌ और प्राण, चक्षु और सन कान एवं भन सूय' एव चन्द्रमा 
सत.यज्ञ के द्वारा परिपूर्ण हों ॥ १६ || 


. ` आग्रयणस्च मे गेस्वदेबशच मो प्र बशच रो गेशवातरशूच में ऐन्द्रार्न- 
शच सो महाइ्वद हाच मो -सेरुत्कतो' त; शते ८ दि्छेबलमकान(०ओो सावित्रस्च 


= se का 
र ० ७ 


a ति \ । 


( १९१ ) 
मे सारस्वतशच घ पात्नि ब्रतश्च से हारियोलनइच से. घज्ञेन 
कहपन्तन्तास्‌ ॥॥२०॥ 


अर्थ -मेरा अगहून मास सम्बन्धी यज्ञ तथा समस्त देव सम्बन्धी घ व कमे रूपी विद्वानों 
के सत्कार कमं रूपी भौर संब महान लोगों के व्यवहार, कसं रूपी तथा वायु सम्बन्धी `. 
` त्रोद्यानिक कार्य रूपी निरन्तर सुख प्राण्ति के लिये किये गये प्रयास रूपी ब मेरे उत्पादन 
- सम्बधी हव्य रूपी वाणी के-साथक प्रयोग रूपी पत्नी सहित होने वाले महाल महान कमः _ 
रूप यश और शीत्रता से सम्पन्न योजन सम्भस्धी फस ये सब यज्ञ द्वारा सम्पन्न एवः ` | 
सकल हों ॥ २० ॥ र | 2 


वि 
Smee se 


सुचश्वमे चमसारक से वायव्यानि च घ ब्रोणकलशश्च से ` ग्राधाणएच 
[ . 1... क्रोधिषवणे च म पृतमूच्च घऽल्याधवली यश्च सो वेदिएश्, स बहिएव । 
कि वनत ब स स्वयाकारश्च प यत्तेन कल्पव्तास।|२९॥ . . |. 


Si ऽतश्‌र ठे े 
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( १ रर ): 3 


अर्थ -मेरे रवा चमस वायु सम्बन्धी पात्र द्रोण कलश तथा मेरै शिला मूसला ओखली 
आदि पात्न पतमृत और याधवनीय नामन सोमरस रखने के पात्र वेदी और कुशा आसन 
अवभुय नामक यशीय स्नान तथा मेरे स्वस्ति परक मन्त्र पांठ ये सब यज्ञ कै द्वारा उत्तम फल 


. देने में समथ हों।।५१॥। 
अग्निच में घमेश्च मे 5कंश्च से स्‌ यंक से प्राणशथ सो रोवमेधषच 
मे पृथिवोशच से ऽदितिश्च मे वितिश्व मे योश्च से ऽड.गुलयः सकवरयों ` 


| 

| 

| दिसएच सो यज्ञन कल्पन्तास्‌ ॥२२॥ Ee क 

| अर्थ -मेरे लिए अग्नि तथा उसके धम' प्रयोग मेरा तेज प्रताप सूर्य, प्राण एव (मान . 
सिक वल पृथ्त्री तथा सखण्डित नीति शारी रिक-अनित्य-स्थित मेरे दिन रात और शरोराँग 

| स्थिति एवं बिदिध शक्तियां ओर समस्त दिशाये यज्ञ द्वारा परिपूण हो ।।९२॥ ` 


ब्रत च में 5ऋतवएज मे तपश्ण से संवत्सरं से ऽहोरावे ऽऊबण्ठीवं 
_ | __दुठयग्तरेच से ब्त लनः तीर 


LN 


र , 
वही कल्पित 008:80॥ By Siddhanta eGangolri Gyan Kosha 
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( १२३ ) .. 
अथ -मेरे सत्य पालन आदि जत मेरी षढ़ऋतुय,, एव' धर्माचरण रूपी तपी, मेरे 


संवत्सर और दिन रात, स्थिरता दृढ़ता के साधन बृहद्‌ और रथन्तर नामक साम, द्वारा यह 
सव सिद्धि दायक बने ।।२३।। 


छः 


एकाच में तिस्रस्घ मे तिलश्च रो पंच से पंचस सो सत्तंख से 

सप्तश्व में नव चस 5एभादशच मे 5एकादरच में तयोदशच सो त्रघोदइख 

| में पंथश्‍दश च में पचदश थ में सप्तदश्च मो. सप्तदष्च से नववा 
` थे नवदश च से एकविऽशतिश्च मे एकविऽशतिश्च से त्रयोचिशतिशल सेः 
> त्रपोंबिशतिश्च म पंथवि ७शतिश्च म पकडिएशतिश्च से सपतवि७श तिएच से 
ज्ञ ` तप्ताबिण्शश्‍्च मे नवचिटशतिश्च मे संबवि0शतिस्च मे एकत्रिण्शच से एकत्र. 


कळ 
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[ १२४ ) 


छ शस्च में बमस्तित्यस्व सें यज्ञेन कलापन्तात्‌ ॥२४॥ 


अय -मेरे.लिये एक तीन-तीन, पाँच-पाँच, सात-सात, नौ-नो, ग्यारह-ग्यारह तरह 
तेरह, पन्द्रह़-पन्द्रह, सत्रह-सत्रह उन्नीस-उन्नीस इक्क्रोस-इक्कोस, तेईस-तेईस सत्ताइस-सत्ताइस 
उन्ती स-उन्ती स, इकत्तीस-इकत्तीस तेतीस-तेतीस ` इस भाति विषम संख्याओ के योग विदोग 
अर्थात्‌ जोड़ बाकी गुणा भाग आदि गणित विद्या यह सत्र विधि द्वारा सोखकर ज्ञान प्राप्त 
करे | ९४|| - 


चतखस्व मे ष्टौ क मे द्वादश चे से बादश च से षोडश | _ 
च मे घोडश च से बि 'शतिश्‍क से विश शतिस्क से कति |. 
शतिस्क से कर्तुबण शतिज्ज से ष्टाविः शतिस्क सेष्टा विण | ` 
| शति से हवानिण शच्च से द्वात्षिल्सच सेषटत्विएपंच सेषटत्रिण.| 
र _ सच से चास्वारि अना मो, करवा! मे चात्वारि सत्ता मो कत्वारिएसचा से चतुत्वारिशक ने EF 
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चतुश्च॒त्वारि ७ शत्र ने ष्टाचत्वारो०शच्च से इत्टात्यवारि0. सशच्य से 
ज्ञेन कल्पन्ताम ॥२५।। । 


मथ मेरे लिए चार; आठ, बारह; सोलह, बीस, चोवीस; अट ठाईस बत्तीस छत्तीस 
चालीस, चबालींस, अड़तालीस ये सब संख्याये सम संख्याये सभी सम सख्याओं का पहाड़ 
फैलाकर ज्ञान प्राप्त कराये ये सब अन्य बिधिं.से परिपृण' हो ।।१५॥। “> 


तपनिश्य ले तपबोल भ दित्यवाट्‌. च से दित्पोही -च मो बळ [ 


से पञ्चाविशव मे लिक्टसएख मे त्पबीय: म वित्यवार च से बित्योही च 
घो पञ्चाविश्व पञ्चावीक म लिवत्सश्छ से निवत्सा च से तयंवा्ट च स 
तर्योही च स यग्यन फल्पन्ताप्‌ ॥२६॥ 


` अर्था-तीन.प्रकार से रक्षा कारने. वाले तर: मादा बेल -गौ आदि पशु उनसे उत्पन 
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( १२६ ) 


होने वाले पदाथ दो चार वर्ष तक के गौ बैल, बकरा-बकरी आंदि पशु पशुपालन बिद्या 
के अनुसार मेरे लिए अधिक से अधिक ईधन खाद आदि. पदार्थो को. देकर उपयोगी 
बने | २६ || SE र न के 


- षष्ठवाठमे से षष्ठोही च भ 5उक्षा च म बशा चस 5क्रषनस्च 
च गेहच्च मे धेनुश्मे च घग्येन कल्पन्तास्‌ ।!२७॥ 


अथ -एीठ पर भार ढोने वाले नर पशु बत्तम साँड़ गौ आदि वन्ध्या गाय एव बल 


वान बल हल गांडी रथ को खीचने वाले, घोड़े, बेल, ऊट ओर दुधारू गाये पशुपालन यह 
यज्ञ द्वारा लाभकारी सिद्ध होंवे ॥२७॥ 


| व्याजाय स्वाहा प्रसवाय. स्वाहा पिजाय स्वाहा क्रतवे स्वाहा 
हर १ _ NM ३22. वसव स्वाहा कप तय... हु हे, फरपाग्रनेत ट शिता प्‌, सवा हा।... लिन शिन- 


१००, 


ज्यन क, 
Were’. EY YS ER Tied 


~ 


me 


( १२७ ) 


.आन्त्यांयनाय स्वाहान्ताथ भोवनाय स्वाहा भूव नस्थ पतये सवाहाधिपतय ` 


७. 


_ एवाहा अजापतये स्वाहा। हय ते रोष्मिक्राय यन्तासि यमन5ऊजे त्बो 


प्रज्ञानाँत्वा धिपत्याध ।२८। 


अर्थ -अन्तो के निमित्त चेल मास ऐश्वय हेतु व शाख भौर जलाथ' ज्येष्ठ मास सुहृन | 


' हो खेती कमं को आषाढ मासं गृह निवास हेतु श्रावण मास सूया को उष्णता भाद्र पद मास 


के लिए सुहृत हो । रोग एव मोह युक्त आश्विन मास के लिए मुहृत हो। मोह नाशक 
मास के लिये सुहृत हों, जीवनप्रद मार्गशीष मास के लिए सुहृत हो, शत बल जन जर 


: के लिए सुहृत हो, भुवनाधिपति माघ कै लिए सुहुत हो अधिकपति फाल्गुन मास के लिये 


र रजि 


सुहृत हो प्रजापति सवत्सर के लिए सृहृत हो, हे ईश्वर ! यह आपकी सम्पत्ति है । आप संबके _ 


उ ड 
नियन्ता और सदगुण प्रदाता है, मैं अरत के लिये बृष्टि और प्रजाओं की रक्षा के $ 
स्वीकार करता हैं ॥२८॥ . ' लिए आपको 
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 आयुर्यज्ञेत कल्पताम्‌ प्राणो यज्ञेन कल्पता . चक्षग्येन' ० 
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( १२८ ) 
कल्पतांशरोत्र यज्ञन कल्पता बाग यज्ञेन कल्पतां सनोर्थज्ञ न 
कल्पतां आत्मा यज्ञेन कल्पतां व्रह्म यज्ञ न कल्पताज्योतियज्ञ न 
त्त कल्प-तास्थर्यन कल्पतां पृष्ठ यज्ञन कल्पतां यज्ञो यज्ञन 
कलपन्तान। स्तोनशच यजुशच ऋऽक साम च वृहश्च रथन्त- 
रन्च स्वद बाऽअगन्माचता अभन प्रजापतेः प्रजाअ5भव देह 
स्वाहा ॥२८।। 


अथ -मेरी आयु यग्य के द्वारा सम्पन्न हो, प्राण यग्य द्वारा बलधान घै, नेत्र यग्य 
| ` द्वारा पवित्र बनें, मन यग्य द्वारा श्र ष्ठ बने वाणी थग्य द्वारा पवित्र बरें, मन यग्य द्वारा 
| . शुभः संकल्पी बनें आत्मा यग्य द्वारा सुसम्पन्न हों, ज्ञान ज्योति यग्य द्वारा पृणः हो मेरै 
। समस्त सुख यग्य द्वारा परिप.ण हो मेरा अध्ययन यग्य से सम्पन्न हो तथा यजनीय कमः - 


| यज्ञद्वारा सस्पन्त होवे । अथव द 'यजुव द ऋगवेंद - सामवेद बृहद और सामवेद का ह र; 
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| { १२९ ) 
-. स्थन्तर साम यश द्वारा सम्पन्न हो | हे विदानो ! हम सुख और अमरता को प्राप्त करे । 


` प्रभापति परमात्मा को हम सच्ची प्रजा बन जागें हम सत्यवाणी और उत्तम क्रिया से मुक्त 
हो जावे | २६ ॥ 


टं | रुद्री अष्टाध्यायी अष्टमोध्याय समाप्त |... ` 
| 2 अथ शांत्यइध्याय . > ` 
| _ हरि उँ“ आव यांचं अपले अनो यज्ञ: प्रपद्च सरम 
प्राण प्रप्ध वक्ष, शोतं प्रपञ्च । बागोजः सहौजो .सयि 
, | प्राणापन्न 411 A 


अर्थ- में ऋगेद रूपी वाणी को मंननंशील॑ यजुत्रद को, संम रूप प्राण कौ आँख 


और कान की उत्तम शक्ति को प्राप्त करू मेरी बाणी में और शरीर में शारीरिक बेल दो तथा 
. शरीर में प्राण और अपान बलवान हों ॥ १ ॥ 


यस्ले छिदं चक्षबो हृदयस्थ मनसो तातितृष्ण वृहस्पति |. | 
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सेंददद्यांतु शंनो . भवतु भुवनस्य थश्पतिः । ३१ 
अथ-जो मेरो आँखो में हृदय तथा मन में नटि. एव व्याकुलता ह। परमात्मा तथ : 
अाचाय उसको पुण' करे और सारे संसार का स्वामी परमारसा इुमारा कल्याज्च करे | २ 


| 
| 
३० भभु बः स्वः तस्सबितुर्षरैण्यं भर्गो देवस्त छौबहि | 
धियो यो नः प्रचोदयात्‌ ।३। | 
आर्थ -प्राणदाता, दुख नासक, सुखस्तरूष परधारमा जो संसार का उत्पादक है उतके 1 
` बरणीय शुद्ध दिव्य तेज का हम ध्यान करते हैं वहु हमारी बुद्धियों को पवित्र करे !।३२। 
| 
| 
oy solar soo Sei वि 


वी 
~ - ० (३ 
० ७ त 
र. को ea Tans 3-८ अब ता भनिई तविमनमिलमिजजिम्ति लाला पशा णोणा 0९7 > es 
क ०००० ७ ५ ~ ० 
१ . 


Es सदावृधः सखी । कया श्चि- | 
ष्या वृता ।४। 


. अर्थ-वह परमात्मा हमारी जैसे रक्षा करतः है और हमें सित्रवत बढ़ाता है। वर्षेमाच | | 
श्र भो नडे उत्तम बुद्धि सेव्हमि सरत स्रेत ६९ By Siddhanta eGangotriGyaan:Kosha Re अय 
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( १३१ ) 


करत्वा सत्यो सदीनां झहिष्ठो सत्सदर्‍्धसः । दढा 
चिदारुज बसु ।५। 


अर्थ --बह परमात्मा सुख स्वरुप और आनन्द दायक होने से म 
धन ऐश्वर्य का देने वालाहै॥५॥ > सबको दृंहता निरोगिता 


| अभी पुणः सखीनामविता जरिवृणाम्‌ । शतरुभबास्यतये । द 


अ्थ'-हे परमेश्वर हमें संज प्रकार के सुखों को देवे और 
हुमारी रक्षा कीजिये | ६॥ ` अपर्ता रक्षक क्रियाओं घे 


कया त्वं नऽऊत्यामि प्रशंदर्स बृषन। कया स्तोतृभ्यआभार (७) 


अर्थ -हे सुखो के वर्ष क आपकी स्तुति करने बालों 'कौ आप सब प्रकार रक्षा कई 
[क 


आनन्दित करने औ.र उनका भरण पोषण करते हो ॥७॥ 


इ'द्रो बिश्वस्य रजति शंनो5अस्तु द्विपदे श॑ चतुष्पदे ८). 
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> “> ४०१० करर” 


क eo ॥ 


` झंथी--जो परमेश्वर संसार के मध्य संथ च व्यापक है- वह अगुष्य और पशुओं का 
कल्याण करे । ॥ 


शना भिन्नः श॑ बरुणः शंनो अवत्यप्यना श न५इन्दो 
बृहस्पति; शंनो. विप्णरद्रक्कसः (क). 


अर्थ-मत्र, वरुण अप मे, इश्व बृहस्पति भौरष्टेनिङःता परमेश्वर हमार लिये 
कारी हो?॥€९॥ 


| नो बात; धर्वतारश नरतपल संय: शन कानकदः 
हव; पजन्यो5अभि बर्षेतु ॥ १०! 


, श्था-वायु. पवत, सुं भी हमारे लिए प्राणकारौ हो, दिव्य मेघ गज ना करता हुआ ड 
5 अहानिः. अल, |. अच्छी प्रकार बरसै और कल्याण करे | १०) 


७ 
RS i i NT 
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अहानिश..अल्जन्तु,, (७010) | "राती; प तिघोयतास । सन स्ट ड 


4७७ ' टर 


wt 


(. १३३ ) 


he] 


। | 
| त इन्द्रागनी नबंहाथहोनिः हा से दन्द्राइदण साल हुछ । श न- | 
| जइद्रा उपणा बाजसात। श्िस्द्रातोसा सुकिला श नोः ।११। | 
1 

| 


आचा हेमारे दिन रात्तियाँ हमें धरण कर कल्याण करे । ईन्द्र झोरे अग्नि अपनो रक्षक 
|, क्रियाओं से हमारा कल्याण कर 1 दानशील लक्ष्मी और: वर्गः हमारा कल्याण बरें । अन्न 
उत्पादन इस्द्र गोर पृषण समारा वल्याण कर । सूख विस्तार क्‌ लिये ड्प्द्र और सोम हमारा 
स्ंयाणं करे ॥११॥ ` 


शनो केवीरमिष्टयउआपो भवन्तु; पोतये शयोरभि 
.खबन्तुं न; 1१२) 
` ° अर्थजहमारी जभोंष्टं सिंद्धि औरं तुप्ति कै लिये दिव्य जैल चारों ओर से सुख को वर्षा 
करे | १२॥ ड | 
स्योना पृथिनि भो भवानुक्षरा निवेशनी। थच्छा न| | 
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व्र (. १३४ ).. यति 

: अर्थ-हे पृथिवो! तू हमारे लिये सुखदायिनी कटकादि से रहित, निवास योग्य होकर 
प्रविस्तार झष्यन्त सुख देमे वाली हो | १३ | । 

आपो हिष्ठा मग्रोभुवस्ता न$ऊजेंदधातल । भहेरणाथ 
चक्ष से ॥१४॥ | 


गयी” हे जय देवता ! कुम मुख उत्पादक हो हमारे लिए जल को धारण करामो एव 
दिव्य दर्शन कर।ओ ॥।१४।। 
योबः शिवतन्नो रसस्तस्य भाजयतेह न; उशतीरिबश्चातरः।१५। 


अर्य-है जलों ! जैसे प्रीतिपुक्त मांतायें अपने पुत्रों को स्तनपान कराती है उसी प्रकार 
तुम्हारा जो कल्याणकारी रस है उसे हमें पेवन कराओ | १५॥ द 


तस्माऽअरं गमा बो यस्य क्षयाय जिब्रण । आपो जनयथा | | 


| च नः ।१६। अ 0000000000. द क 
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अथ-हे जलो.! जिंसं आयुके लिये तुम हम तृप्त करते. हों. उस -ओर्गुकै लिये हमे तुम्हे 
पराप्त कर अंपनीं उंत्तति कर ॥१५॥ 


ॐ सौः शांतिरंतरिक्षण्शांतिःपृंथिबो शांतिरांपः शांतिः 
रोषधः शतिः । बनस्पतथः शांतिबिश्व देवाः शांति ब्रह्मः 
शांतिः सर्वःशांतिः शातिरेष शान्ति; सां भा शातिरेधि।१७। 


अप्र -य् लोक शास्ति दयं हो,१अम्तंरिक्षे शाम्तिदांयक हो पथिवीं शान्ति देने वाली हौँ | 
जॅल-शाम्ति द यक हो, औषधियाँ शी शान्ति देने बाली हों, बनस्पतियाँ शान्ती देने वाली हों 
समस्त देब शक्तियां शाम्ति देने वालीं हो, शान भीं शान्ति देने वाला हो, स्त्र शाति हो | 
शान्ति बं्तुंतः शान्ति ही देने. वाली हो, सच्चं शान्ती प्राप्त हाँ। | 


इते दृष्ह सा. सिंत्रस्थ था. चेंक्षेषा सर्वाणि संहानि 
` | ससीक्षताम्‌। मित्रस्पाहँ चक्षुषां सर्वाणि भूतानि संसीक्षे । 
र नक | शिब्रस्य चक्षया' समीक्षा मह्ठे11%9% ७ 60919011 6५891 Kosha | Ra 


है 


रः र ५ 
NS ० है od Ss 


| | CMR) 
व ह त्त या नमळ अ ! मुझे दृढ़ बनाइये, सारे प्राणी. मुझे सित्र को दृष्टि | 
ख, मैं भी सब प्राणियों को भित्र की दृष्टि से देख । हम सब प्राणी परस्पर एव दसरे - 
को मिय की. दृष्टि से देखे 11३८! ह A : । छ | 
“os ११ प्र ox fn Ds शि ७ i रे » छड श्र ev । 
हते हह मा । ब्यॉक शन्हशि जीव्यास ज्योक्ने सम्हशिः | . 
जोध्यासम 1१6८े। ` य टाच | 
अथ “है दुःख निवारक ! शे दृढ वना, मैं आपके दर्शान भली प्रकार” करता हआ 
निरत्तर जीवित रहूँ आपके ज्ञान से ज्ञानी वन निरत्तर जीवित रहूँ ॥ १६ ॥ 


नसस्ते हरषे शोचिषे नसस्तेदअस्त्बचिबे । अस्यरते$क- 
स्थत्तपन्तु हेतयः पाचको अर्क्षश्य८ शिशो सङ ॥।२०॥। 


mma ans ० 
जं SSS mes “0०५ "पक nye omens pong on, 0 हि 
° ७ 


अथ “हे परमेश्वर तेरे दुःख हत स्वरुप को नसन हो तमः 5 वै 
er न्न Set ड न नसन हो. तुम्हारा दःड व्यवस्था हमसे 
ह र दूसरे दुष्ट हर के. लिये तपाने वाली हो तुम्हारा दण्ड व्यवस्था हमसे सिसा दि 
| हसरे दुष्ट पुरुषा के लिए तपाने वाली हो तथा आपका पवित्र. स्वरूप हमारा कल्याण करने | 
| बालाहोंपा या ' Mar SFOS 
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"हस: 
( १३७ ) 


नमस्ते" अस्त विद्यते नस्ते स्तनयित्नचे। नमस्ते 
सगञ्चन्तस्तु यतः स्वः- सभीहसे ॥२१॥ 
अर्थ-विजली के. समान गज ना करने वाले आपके लिए नमन' हो हे भगवान! आप 
हमारे लिए संत्र प्रकार से सुखों को चेष्टा करते हो इसलिए आपकी, वन्दना हो ॥:१॥। ४ 
यत्तः यतः समीहसे तसो नो5अभयं कुरु। श नः कुरु 
ाच्योऽभघं नः पशुभ्यः ॥२२॥ . | र 


अंथ-जिस जिस दिशा में आषकी. चे'टा हो उधर-उधर सो हमें अभय करो, हमारी .. 
पूजा के लिए कल्याण करा तथा हमारे पशुओं के लिए अभय हो ॥२२॥। 


सित्रिय़ा. न उआप ऽओषधयः सन्तु दुित्रियास्तस्सं | | 
सन्तु योऽमान्‌ द्वोष्टि य त्र बयं दिल्स; ॥२३॥ द 
१ - अर्थ -जल तथा औषधियाँ हमारे लिए अच्छे मित्र के समान कल्याण करने बाली हो दु 
जो दमय इ रु रातिम, त, Bh) हो ।२३॥ El 
Ca TT ल 


७५ .१ १४८८” है २ 


| 
| 
| 


bs २.4 SAHIN > 2. 


श १३६ 1 
तच्चक्ष देवहितं पुरस्वाच्छक्रमुच्चरत्‌ । पश्येम शरदः 
| शतं जीवेत शरदः शते भ_यश्चं शरदः सतात्‌ ॥२४। | 
बरी परमात्मा सबका प्रकाशक हो देवों का ` हित जला सबसे पूर्व अनादि काल | 


से विद्यमान है । उसकी कृया से हम सौ वप' तक देखे सो वर्ष सो अधिक समय तक हुम जीवित 
_ रहें ॥२४॥ ४ | 


॥ अथ रुद्र स्वस्ति अन्त्राध्याय ॥। 


_ हरिः ॐ स्वस्ति नऽइन्द्रो वृद्धभवा: स्वस्ति नः पूषा विश्व- 
गोदा: स्वस्ति नस्ताक्ष्योऽअरिष्टनेसिः स्वस्ति नोबृहस्पतिहधात्‌। १ | 

अर्थ -महान यशस्वी परमेश्वर हमारा कल्याण करे, सव ज्ञानी पुष्टिकर्ता परमेश्वर 
हमारा कल्यःण करे, दुःखनायक गुरुत्वमान हमारा कल्याण करे । सब महान्‌ परमेश्वर हमारेँ 
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त 


( १३९ ) 


ॐ पयः पृथिव्यां पयऽओषधोष पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो 
धाः । पयस्वतीः प्रदिशः सन्त महयस्‌ ॥२॥। 


| अर्थ -हे अग्नि ! मेरे लिये पृथ्वो ओषधियों द्युलोक, भम्तरिक्ष लोक में जल, ट्ररध वा 
रस को धारण करो । मेरे लिये सारी दिंशाये उपयुक्त हो ॥।२॥ 


`  विष्णो रराटससि विष्णोः श्नप्त्नेस्त्थ । विष्णो स्य्रसि |. 
विष्णोध बोऽसि । वेप्णबससि विष्णवे त्वा॥३॥ . | म 


__ ` -अर्थ-आप विष्णु के ललाट रूप हो, आप होठों के मध्य वाणी रूप हो, आप निश्चय 
रूप रो सम्बन्ध जुड़ाने वाले हो, आप विष्णु के लिए ब ष्णव हो ॥३॥ 


ॐ अग्निदेवता बात्तो देवता सूर्यो देवता चेन्द्रमा देवता 


बसवो देवता रुद्रो देवता5ऽदित्योदेवता. मर्तो देवता बिश्वे-. 
| देवा देवता वृहस्पनिदेकोतरो.बरगो.देनतप,४॥॥, ००० 


तस? ॥1 ६१ 


व 51007) 


भ्थ'-अग्निदेव, वःयुदेव सूयंदेवता चन्द्रमा देवता बसुदेवगण रुद्रदेबगण आदित्य 
देव, मरत देवगण समस्त विश्व देवगण, बृहस्पति देव वरुणदेव सव. हमारी रक्षा 
करे ।।४ : 


अरय -मैँ सद्योदृभुत शक्तिरूप को शरण को प्राप्त होता हूँ मेरा बांर-वार नमस्कार 
है । बार चार भवसागर के दुख से मेरी रक्षा कीजिये । जन्पेधारण से छुटवे के लिए मुझ ज्ञान 
दीजिगे:मैं आपको ४मस्कार करता हूँ ॥५।। 


बामटेदाच. येच्ठा नस श्रेष्टास नो उदय 
नस; । कालाय नञ्च: ` कलाबदकरणाय नलो बलनिकरणाय 
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अर्थ'-वामदेव के लिए ज्येष्ठ फे लिए श्रेष्ठ के लिए रुद्र के लिए कंल विकरण के लिए 
बज़ बिकरण के लिए मेरा नमस्कार है ॥६॥। 


बलाय नंमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नसो 
झनोन्सनाय नंसः ।।७।। 


अर्थ -बल के लिए बल प्रथम के छिए सव भूत दमन के लिगे, मनोग्मन के लिये 
मेरा बारम्बार नमस्कार है।। ॥। 


अघोरेभ्याथ घोरभ्यो घोरभ्योरतरेभ्यः । संर्वेष्यों सर्व- 
सद्यो नमस्तेऽस्तु रद्ररतेभ्य: ॥८॥ | 


अथ'-हे परमेश्वर ! आपके-अक्र,र क्र,र करतच अ [दि समस्त रुद्ररूपों को नमस्कार है। . 


तत्वुरुषाय विसंसहे महादेबाय धोसहि तन्नो रुद्ः प्रमोद- द्‌ 


क ति 
se दु 
पपिकिया जि क क सक 3 त 0 उ 


।।८।। 
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( १४२ ) 


अथ -उस परभ पुरुष सहादेव को जानें और जानकर हम उसका ध्यान करें। बहु 
रुद्र रूप परमेश्वर हमें शुभ कर्मो में प्रेरित करे ॥६॥। न 


ईशान सर्ब-बिद्याताभोश्वर सब छ तानाल । बह्माधिपति- 
ब्र ह्ृणो धिपतिब्रह्मा शिबो मेऽअस्तु संदा शिबोस्‌ ॥१०॥ 


अथ -समस्त विद्याओं के यश, सब प्राणी मात्र के स्वामी ज्ञानियों के अधिपति, द्रह्म 
ज्ञान के भण्डार ब्रह्मा मेरे लिये कल्याणकारी हो ।1१०॥ . 


शिषो नसासि स्वधितिस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा भा हिंसी 
नित्त यास्यायुषेन्माद्याथ प्रजन; नाथ. राजस्पोषीत सुप्रजा 
सत्वाय सुंबीययि ॥११।। 


अथ -हे भगवन ! आप शिवनाम वाले है। दुष्टों के लिये वजन रूप है। हे पिता ! . 
. आपको नमस्कार है आप. हमारी हिसा मत कौजिये ।. हम अपनी आधु अन्नादि का = 
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{ १४२ ) 


भोग, सन्तान पुष्टि कारक घन, सुप्रजा को प्राप्ति और पुरुषाथ के लिए आएका आश्रय . | 
लते हैं।।११॥ 


विश्वानि देन सबितदु रितानि परासुब । यद्‌ भद तन्त 
आसुन॥१२॥ 


अथ'-हे सबके उत्पादक देवं ! हमारी बुराइबो को दुर करिये और जो कल्याण कारक 
गुण, कमं स्वभाव है वह हमें प्राप्त कराइये ॥।१ ६॥। 


योः शान्तिरन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवी शान्ति,फाः शान्तिरो 


| घधय: वनस्पतय शातिर्दिश्वेदेवाः शान्तिब्रह्मशान्ति: सब्‌ ७ | 


शान्तिः शान्तिरेब शान्ति; सासा शान्तिः रेधि ॥१३॥ 


अर्थ'-द्य लोक शास्तिदायक हो अन्तरिक्ष भौ शास्ति देने वाली हो, जल भी शास्ति 


9 देने वाला हो८ैषधिरया एप सिनो, बाजी, होर, अजापपतिय।, शा हित .ेः ८० ]ली' हो समस्त 


डक | व | 


प (१४४०८) § 
` बेव शक्तियां शांति देने वाए हों ।.ज्ञान भी शान्ति देने वाला हो, सब'त्र शान्ति हो, शान्ति 
वस्तुतः शान्ति देने वाला हो वह शान्ति मुझ सव प्रकार सो बढ़ायें ।।१३।। 


सबा बा ऐष वेदानां रसो यत्साम सर्वेदा सेबेनभेल- 
. हु दाना”श्सेनाशि बिञ्चति ।।१४॥ 


अथ -सारे वेदों का सार साम है, उत्त सब सार रूप से तंथा वेदों के रस साम से 
यह अभिषेक होता है ॥१४॥ 


3 शांतिशांतिःसुशान्तिर्भवतु सर्वारिष्ट श।न्तिभ बलु । | 
अनेन रंद्राभिषेक कर्मणा कृतेन भ्रीभगबन्सवानी श कर | 
सहार प्रीयतां न सस । ॐ सदाशिवापणसस्तु ।१५॥ . . | 


अथ-सव त्र श।न्ति ही शान्तिः और सुशान्ति हो समस्त अनिष्टों की शान्ति हो । i 
* इस किये गये रुद्राभिषेक कमं से श्री भवानी श'कर महारूद्र प्रसन्न होंयह मेरे लिए नहीं . 
॥ : संदाशिवापंण हो इति ॥१५॥ ` | | 
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न लि बैठे ही पुत्लके ५ ॥ हाई प्राप्त करें कल्क 
३ [मूल्य डाऊ जज महित]. ` 6 


श्री विश्वकर्या पुराण "ते ७०) 

श्री मदुदेवी भागदत पुराण जिल्द ७०) 
थी मद्देवी भागवत पुराण चाइम्ध ६०) 
थी शिव महापुराण ४०) 

थी शिवलीला मृतकया धार 


| लैमीनेशन टायटिल १२) 


डु रैग्जीन ७वर १९) 
प्रहाभारत भाषा मया कवर २९) 
रदीदास रामायण मोटी ग्लेज ३०) 
रवी दास चरित्र बड़ा साइज ३०) 
नैवर पुराण ग्लेज रेग्जीन जिल्द ९५) 
एधेश्याम रामायण २०) 
एधेश्याम रामायण प्लेज २४) 
द्गुरू श्री रामदास कृत पंचीकरण 
ग्लेज लेमीनेंशन कार्ड टायटिल २४) 
वृहद सर्वदेव पूजा 
प्रतिष्ठा पद्धति ३०) 

४४४ पेज ग्लेज कागज कार्ड शीट 
कवर प्लास्टिक वाला रैगजीन जिल्द 
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